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बेशान्ष-8 वेका!" इ {पय ४-- | 
मने इस पुस्तक के गंभीर ओर ऊचे विचारों को भली 
प्रकार से मनन करने के पदचात्‌ एक विलक्षण प्रमन्नता का यह 
जानकर अनुभव क्रिया. करि 'परमादन्णीय श्री १०८ स्वामी ` 
जञानानन्द सरस्वती जी महाराज. जोकि साज्नात्‌ नानकेही. 
स्वरूप ठभ न वदान्त-गास्त्राम प्रवल करन वने जिन्नासुभों 
कं लिये निज रूप की पहचान के द्वारा परमानन्न की प्राप्ति के 
अथ जात्मन्ञान कं कठति माग का प्रत्यन्त सदम (ना दियादे, ` 
श्री महाराज जी केद्वारा इस पुस्तकरमें दरणित विचारों वै 
अनुसार मानव जावन का लक्ष्य शब्दादि भौगको प्रप्त करन 
नहीं है; श्रपितु दुःखों को मिटा कर परमामिति को प्राप ` 
करना हे। भ्रात्मा से भिन्न संशार के समस्त पदाथं चूर 
नारावान्‌ है; इसलिये उनसे अत्रिनागौ जान्ति व्रप्त नदीं हो 
सक्ती । केवल प्रात्मा ही अविनाशी ओर आनन्दस्वल्प है - 
इसलिये ग्रात्मजान कद्वाराही परम ान्तित्री प्राप्ति सम्भव 
है । श्व महाराजजीने इस रहस्य को भली प्रकार्‌ से इस 
पुस्तकमें दल दियादहै क्याहीश्रच्छाटो कि प्रत्येक मनुष्य 
_ इस अनमान पस्तक्र कं व्रिचारोंको ्रपना कर अपने जीवन 
को सकत दना चक्र । . 6 ॑ 
क्षः स्रापका 
हात्मा अन्‌ साषर्‌ ; 
प्रसाध्य -सत्सग-भमवन, रानी तालाव्र, 
 जम्म्‌-तव्री । 
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 वेदन्त-प्षेशिका ओर वेदान्तवेश के लिए 
| विद्वान को सम्बतियो 


५ 
<>. 


वेदान्त-प्रवेशा- -- 


दिति 
४ 


-"श्रात्मा का अरे श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः" 
र्व्यादि श्रुति मूलक आदेशो के अनुसार जीव के लिये ्रात्म- 
दशन हा--परम दशन है । अतः “मै कौन हु'-यही ज्ञातव्य 
ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपादक होने से वेदान्तददन, षडदर्शान- 
णिह ।. परम प्रभु कौ यह देन, पद-वाक्य-प्रमाणन्न 
तीय-दाशनिकों कौ उच्चतम अनभृति है! 
श्रा स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज जी द्वारा इस 
हू वेदान्त-गास्त्र में प्रवेश के लिये "वेदान्त-प्रवेरिका ओर 
< न्त-प्रवेश' लिखकर सरल सन्मागं के निर्माण का प्रयत्न 
श्या गयादहै। इसमें शमादि षट्क सम्पत्ति" अथ च 'पंचीक्रृत 
वं श्रपञ्चीकृत' पञ्चमहाभूत आदि वेदान्त की गम्भीर 
क्रियाय के विद्लेषण कौ प्रलंसनीय चेष्टा हुई है । 
जिज्ञासु जनों को पुस्तक के स्वाध्यायसे श्री स्वामीजी के 
सत्प्रयास का लाभ उठाना चाहिये । यही मेरी विनम्र 
सम्मति है। 
--हस्ताक्षर-- 








२ वेदान्त-प्रवेशिका 


वेद्‌ न्त-प्रवे शिका के विषय त सम्मति 


भ्रनादिकाल से संसार के सभी, प्राणी यहु चाहते हं कि 
हम सदा सुखो रहे, श्रौर हमे संसार का कोई भो सन्ताप 
कभो न सताए्‌ ।' इस इच्छा को पांचभौतिक साधनों दारा 
पुं करने के लिये सभी मनुष्य सदा से पर्याप्त प्रयास कर हो 
रहे है । किन्तु श्रमो तक किसी भी मानव की यह इच्छा परणं 
नहीं हो सक) है; क्योकि जिन लौकिर साधनोंसे वे संघार 
के सन्तापो से सदाके लिये छटक्षारापाजाना चाति ह, वै 
ही इनके दुःखोंकौ वृद्धि के कारणहो जात है श्रौर जिनको 
वे सुख साधनता को भावनासे प्राप्त क्रते है, वे हौ दुःख 
सःघन बन जाते ह । 

इक्तसे यहु अ्रभारणित है कि लौकिक परषाथ श्रौर उनके 
साधन, भ्रात्यन्तिक-सुख-प्रा्ति तथा जन्म-मरण रूप दुःख के 
सम्‌लोच्छद केसाधन कभी नहीं हैं । 

इसौलिये भारतीय त्रिकालदक्ो ऋषि मुनियों न नित्थ- 
सुख-लाभ तथा संसार-सन्ताप को श्रात्यन्तिको-निवत्ति का 
परमोपाय श्रपने राप “नै'' के यथाथ ज्ञानको ही एक मतसे 
प्रमाणित किया है । जिसके श्रनसार श्रो स्वामी स्ञानानन्द 
सरस्वती (शास्त्री, दशनाचाय) जो ने सवं-साधारण जिनज्ञ।सु- 
जनों के कत्यारा-साघनाथे राष्टू-भाषा हिन्दी मे इस पुरितका 


श्रौर वेदान्त-प्रवेश द 


मं ^"मेकोन हु" इष प्रच के उत्तर के रूप मेर त-वेदान्त 
सिद्धान्त के श्रनृस्ार निरूपणा करने का प्रया किया है । 
भारतीय-जिक्षा-संम्याश्नों के पाठ्यक्रम मे स्वीकरणीय उनका 


"अन्‌ 


। 
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यह्‌ प्रयास पर्याप्त रूपसे सफल हुश्राहे । 


मैने इस पुस्तक के उपोद्घात प्रकररण काकुद भ्रंश देखा 
है । इसमे श्राप्म-ज्ञान को योग्यता-लाभ के लिये श्रात्- 
संशोधन के पर्याप्त-साघम लिखे गधे ह । 


यद्यपि गभ्भोर विषय के लिये गस्भोर भाषा ही उपथुक्त 
समभ्री जाती है, श्रौर वेदान्त के मूनसिद्धान्तो को सरलभाषा 
मे स्पष्ठटक्षरना कठिन क्ताये हीर; तथापि पस्तक को क्रमबद्ध 
रचना-शेली सन्दर भ्रौर भाषा सरल, सरस तथा प्राञ्जल हे, 
जाकि ग्रन्थकार काही वेक्ञिष्टहै , श्राक्ञा है जिज्ञासु, विद्यार्थो, 
एवं साधारण पाठक-जन भी इस पुस्तक से पर्याप्त लाम 
प्राप्त करगे । 


प° श्री जयराम शमां 
शास्त्री, न्यायाचायं, वेदान्ताचाय जम्मू 
भूतपूव प्रिसिपल- 
श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू 
शारदीय नवरात्र सं०-२०२४ 





षा: वेदान्त-प्रवेरिका।ं 
वेदान्तःप्रवेश'! कै विषय र सम्पति 


सभी प्राणियीं का जीवन-लक्ष्य एक मात्र सुख प्राप्ति अओौर्‌ 
दु-ख-निवृत्ति ही है । साधारण पञ्चु-पक्षी-कीट-पतङ्खादि विवेक- 
नान-मून्य होने के कारण केवल तात्कालिक-सुख प्राप्ति ओर 
टुःल-निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं । किन्तु “इस प्रयत्न 
स हमें सुख होगा, थवा सुकरे वदले दुःख हौ ह्येगा” टसा 
विवेक-ज्ञान उनमें नही होता । 

मनुष्य में यह विशेष ज्ञान होता है- कि वह अतीत ओर 
वतमान की तरह अनागत में भी सुखप्राप्ति ओर ट-ख-निवृत्ति 
के लिये प्रयत्न करता है । न केवल इस लोक कै लिये ही, किन्तु 
परलोक के लिये सोचताभी है । न केवल श्रपने लिये ही 
किमुत अपने सम्बन्धियों जाति ग्रौर देश के लिये भी सोचता 
है । परन्तु यह्‌ सब उसकी विचार-गक्ति के संकोच-विकास पर 
निभर है । 

मनुष्य ए हिक सुख प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धन्धौ 
मे उलका हुम्रा दिखाई देता है, ओर प्रायः परलोक क लिये भी 
तरह्‌ तरह के त्रत-उपवास, जप-तप, पूजा-पाठ ती्थ-स्नान, 
ण्य-दान, हवन-ग्रनुष्ठान आदि कम-काण्ड करता रहूता है । 

परन्तु जो विवेको एवं तत्वदर्शी होते है, वे अनुभव करते 
हे; कि जितने ग्रधिक लौकिक-सुख के साधन उपस्थित किये 
जाते हं, उतने ही उनके साथ दुःख भी उत्पन्न होते जाति हे । 
लोकिक सुख के साधन धन श्रादिके उपाजन में ही भ्रनन्त 


3 | 
नि ~ 
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दुःख होते हं, रौर प्राप्त हो जाने के याद उनकी रक्षाकै लिये 
भी निरन्तर चिन्तित रहना पड़ता है । यत्किञ्चित्‌ सुख के 
प्राप्त होने पर भी उसके ना कामय ओर परिणाम मे लौकिक 
विषयों का दुःखप्रद होना अवर्यम्भावी है । क्योंकि यह वात 
सत्यहै करि काम्यकी अधिलाषा, कास्य कर्मं ओर कास्य पदार्थं 
ही जन-समाज मे अनेक प्रकारके दुःखों, असमानताओं ओौर 
विषयों को उत्पन्न करतेहै'। ग्रौरवरे ही निल्य-निरतिदाय छख 
मे वाधा डालते इसलिये विहेषनज्ञोंकी यह धारणा है कि 
जिन सुखो के साथ दुःख मिला रहताहै, वे दुःखमिधित सुख, 
वास्तविक सख नहीं होते 

इसलिये ग्रात्यिन्तिक-दुःख-निव त्ति ओर निरतिशय-सुख- 
प्राप्ति के लिये वे विवेको विशेष साधनों को प्राप्त करने के लिए 
यत्न करते हैं । जव वे देखते हैँ कि यह सारा विइव-क्षणिक 
सुख-मय दै, ग्रौर समस्त जीव-जात श्रपने समान ही दुःखाभि- 
भूत है; तो उन्हें यह जानने को तीव्र उत्कण्ठा होती है करि- 
मै कौन हं” ? इस विदवके साथ मेरा क्या सम्बन्धहं ? यह्‌ 
विर्व क्यो ओर किस तरह हृ्रा है इसमे वहुविध-सुख दुःख 
क्यो होते हैँ? इनसे किसी प्रकार दुटकाराभीहो सक्तादहैःया 
नहीं ? यदि हो सक्ताहैतो किस प्रकार होगा ? 

इनकी इस प्रकार को जिज्ञासा की पुत्ति वेदान्त-शास्त्र ही 
कर सकता है। 


वेदान्त-शास्त्र मे यह स्पष्ट बताता है कि आत्मा के सच्चे. 


स्वरूपकै ज्ञानसे ही सबदुखो कौ निवत्ति श्रौर्‌ श्रानन्द तथा 





६ वेदान्त-प्रवेदिका 


सान्ति की पराकाष्ठाकौी प्राप्ति होती है । वस्तुतः देदार्त 
चाम उपनिषदों का है । उपनिषदों म कहा गया है कि श्राठ्न 
खलु अरे दष्टे, श्रुते, मते, विज्ञाते इद सर्वं विदितं भवतिः; 
ग्रथति ्रात्मा के देखने, सुनने, मनन करने, ओर जान लेने पर 
यह सव कुच जाना जा सकता है । जो आत्मा श्रौर संमार के 
सच्चे स्वरूप को नहीं जानता वह धम या कतव्य का निणयं 
नहीं कर सकता | | 

हम कौन हैँ ? कहां से श्राय ? कहां जा्येगे ? जीना सरना, 
सुखदुःख क्या है? ्रोर जीने कालक्यक्याहै? इत्यादि बातों 
को जो नहीं जानता, वह्‌ कसे, निर्णय कर सक्ता है कि मनुष्य 
का कतव्य या धमं क्या है ? आत्मज्ञान ही वास्तव में सव धमो | 
का प्राश्रया, सव कर्मो कः उपाय, ग्रौर सव विद्याओंका शकाश 
कहि । 

ग्राश्रयः सर्वे-धर्मगिामुपायः सव-कमणाम्‌ । 
दीपः सवे-विद्यानामात्म-विद्यंव निरदिचता ॥ 

जिससे एेहिक अभ्युदय प्रौर पारलौकिक निःश्रोयसकी 
प्ति हो, वही सत्य-सनातन-घमं है । सनातन, इसलिये क्रि 
बह नित्य, सर्वगत, सवः-व्यापक, कूटस्थ है । 

उपनिषदों मे आत्मा के विषय मेँ कहा है -“.सोऽयमात्मा 
ध्र ष्टश्च प्र ष्ठरच'', “्रात्नस्तु कामाय, सर्वं प्रियं भवति, 
ˆ सषा श्रानन्दस्य मीमांसा भवति श्रहमस्मि' इति” यही 
सन्मय, चिन्मय, आनन्दमय है, संस्कत वणं माना का आदिम 
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ग्रक्षर श्र' श्रौर श्रन्तिम 'ह' है, इन दोनों के बीच में ही अन्य 
सभी वर्णं ह, इन्हीं प्रक्षरों के सयोग में सभी वाक्य हैँ; जो 
सभी, जान-इच्छा श्रौर क्रियाग्रों के वोधक हं । 

आत्मा की निगूढ सर्वज्ञता (अहम्‌) इस आद्य-अन्लय अश्नरों 
के संयोग से प्रकट होती है, तथा यह्‌ भी कि “अहमेवेदं सव. 
‹ सथि स्थितमिदं जगत्‌ सकलमेव” सारे के सारे षट्‌त्रिगत्‌ 

विक्चति, पञ्चवि्ति, षोडश प्रभृति पदाथ (- तत्व ए 
““ग्रहम्‌'', (मै) के भोतरदटं, म॑ करिसीके भीतर नहींहं \ 

इसलिये वेदान्त केसरी, वेदान्ताचायं श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ श्रः 
१००्८श्री स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती जी ने “म कौन ह्‌ 
इय प्रहन को समन्लाने के लिये “वेदान्त-प्वेडिका ओर 


` “ध्वेदान्त-प्रवेशा'' आदि का निमाण कियादह। वयोकि, इय 


युग में जितनी उच्छ.ङ्खलता ग्रौर स्वाथ-परायणता आदि 
बह हई है, ये सव "आत्मा को सव म ओर सव को श्राह्मा 
मे' पहचान लेने से क्षीण दा जायगा, ओर इस तरट्‌ सच्ची 
स्वतन्त्रता का लाभ भी होगा । 
स्वातन्त्यात्‌ सुखमाप्नोति स्वात याल्लभते परम्‌ 
स्वातन्त्र्यात्‌-निवं ति गच्छेत्‌ स्वातन्त्र्यात्‌ परम वदम्‌ ॥। 


स्वामी जी के सम्मान में दुःखं कहना, श्त्यक्ष में भ्रमनान्बर 
की भांति व्यर्थं ही समभःताहू । 
क्योकि विधि हरि हर कवि कोविद वाना । 
कहत ॒साधु-महिमा सङुचानी ॥। ` मानस्च-- 
चू किये स्वभावसे हा ताघयन्ति चुभं जीवानाम्‌" । सिता 
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ब्रह्मण्यता, शान्ति, सव सृतदया, अहिसा आदि से युक्तं महापुरुष 
होते है । इनके स्थूल शरीर ओर प्म शरीर के पविव “वच॑स्‌” ` 
श्रोज के बल से इनके समीप जो मनुष्य, पञ्यु, पक्षी, आ जाता 
दं उसमे भी. उतने कालके लिये शान्तिकामाव तौ भरल 
जाता हं। फिर यदि वे सत्य ज्ञान के उपदेश चे. जिज्ञायुओं को 
अनुगृहीत करं तो दूनका, जनता क लिए भारी उपकार ही 
समज्ञना चाहिये । 
वेदान्त के विद्याधियों की शिक्षा क लिए भी इन ग्रन्थों की 
जत्मन्त आवश्यकता; ये ग्रन्थ उनके लिए प्रकाश स्वरूप हैँ | 
अधिक्रारी विद्वान्‌ दस पर ध्यान द] 
मभ्रा्ा करता हः कि, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी, 
य नानन्द सरस्वती जीके द्वारा विरचित इन पुस्तकं से 
जिन्नासरओं को महान्‌ लाभ होगा श्रौर महान्‌ प्रयत्न से प्राप्त 
ना हई, यह भारत की वर्तमान स्वतंवता भौ तभी सफल होगी । 
--हस्ताक्षर-- 
प० शरी काकारास शास्त्री 
व दाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहिव्याचार्थ, 
पुरानी मण्डी, जम्म्‌ 
मतधवे प्रधानाचाय, 
श्री रघुनाध-सस्कत-महाविद्यालय, जम्म्‌ (कश्मीर) 
विजयादगयी 
स० २०२४ 


बर्क्छर्यन्‌ 

ॐआत्मस्वरूपाय श्री ज्ञानेदवराय नमः ॥ श्री सद्गूरवे नमः ॥ 

अन्तरात्मा म बहुत वर्थ सेस्वाभाविक स्फुरण हो रहा 
थाकि न्याय, मीमांसा, व्याकरण आदि शास्त्रों के क्रमश 
तकसग्रह्‌, अथसग्रह्‌, लघुसिद्धान्त-कौमुदी के समान प्राथमिक 
ग्रोर॒न्यायसिद्धान्तमृक्तावली, शास्त्रदीपिका, मध्यसिद्धान्त 
कौमुदी के समान माध्यमिक ग्रन्थों की तरह वेदान्त-ग्रन्थों के 
दोन स जिज्ञासुश्रों को वड़ी सरलता हो जाती । 

इसी वाच मेँ महान्‌ पुरषो की दया से्रन्तःस्थित श्री 
सरस्वती भगवती कौ कृपा से स्वान्तःकरण मेही प्रोरणा होने 
लगी, कि उपयुक्त रीति से क्रमवद्ध निर्मगण हो ही जाय । 

उन्हीं दिनो श्रपने परमप्र मास्पद आत्मस्वरूप श्री स्वमी 
लानेरवर मुक्त'जी'' के द्वारा विरचित ““वेदान्त-प्रवेश" दष्ट 
गचर्‌ हुजा । “ग्रन्धा चाहे दो आंख'' वाली जनोक्ति चरितां 
हो गई । (वेदान्त-प्रवेश"" का स्तर मध्यम प्रतीत हुआ; इस 
सं मानोएक कायेतो सिद्ध हीहो गया श्रौर श्रव वदान्त के 
माध्यमिक ग्रन्थके निर्माण की श्रपेक्षा तो समाप्त ही हो गई; 
परतु प्राथमिक स्तर पर ग्रथ-निर्माण अत्यावश्यक प्रतीत हश्रा 

इसलिए “वेदान्त-प्रवेश'' को ही केन््र-विन्दु मान कर उस 
से पुवकके स्तर कौ रचना प्रारम्भहो गई, जो कि आपकर 
सम्मुख “वदान्त-प्रवेशिक)'” कं नाम से भ्स्तुत है। “वदान्त 
प्रव शः -- कृत्‌ का भी परिचय जिज्ञासुग्रों कं लिए भ्रपेक्षित जान 
कर प्रथम सोपान में उचित रीति से समुचित स्थल पर “वदान्त 





ग 
प्ेरिका” कार द्वारा क्षीर-नीर-न्याय से प्रविष्ट कर दिधा 
गया ह | 

इस ग्रन्थ मे प्राचीन-श्रवाचीन-पद्धतियीं का प्रयोग होने से 
तत्त्वातिरिक्त-समालोचकों के लिए किञ्चित्‌ जटिलताभ हों 
गई है; किन्तु '्राचीनमित्येव न साधु सवं, तवंन सर्वं, 
समूपेक्षणीयम्‌ ।'” इस न्याय से समन्वय का ही म्र।चित्य 
समा गया । 

'इस ग्रन्थ मे जो कु ग्रच्छाई है, वह्‌ वेदान्त शास्त्र को दै; 
जो भ्रनुभूत युक्तियां हैँ वे आप्त महापुरुषो को कृपा से प्रसूत हं; 
जोजो दोषरहैवे प्रन्थक्रार के ही मस्तिष्क से जः एसा 
जानकर भ्रपरवत्‌ सारग्राही महापुरुष एवं गुण-ग्राही जिज्ञासु, 
ग्रन्थकारको क्रमशः कृपाश्रौरप्रमकादही पात्र जानं गे। 

जिन जिन प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थकारो के ग्रन्थों के 
ग्रध्ययन के परिणामस्वरूपं यह्‌ ग्रन्थ आपके हाथोमे दहै. उन 
उन सभी ग्रन्थकारो के प्रति “वेदान्त-प्रवेङिका” का रचयिता- 
सदा ही कृतज्ञ रहेगा । 

ययपि दो वषं पूव ही वेदान्त प्रवेशिका” कौ प्रस-कापी 
तेयार हो गर्ईथी ग्रौर कुदं प्रारम्भिक मुद्रणभी हृश्रा; तथापि 
सन्‌ ६५ ओर ६६ कै द्विवर्घीय भयङ्कर दुष्काल के कारण “मन 
की मनदही माहि रही ।” योँतो कतिपय भक्तौ एवं सज्जनीं 
की वीच वीचमें प्ररणा भीहोती रही; परन्तु मुखिया कोई 
भीन बन पाये । जहां दुष्काल ने घनवार्नोकोभी मूक कर 
दिया, वहां निधनो की भला वया कथा ? 


सन्‌ १६६७ कै प्रारम्भे विद्वस्थर की अहुतुकी कृपा से 
अर्थसमस्या कट सुल ही रही थी, किश्री श्री शनैश्चर 
भगवान्‌ के शनेःशनेद्चरण-चाप से श्राप ही भ्राप रक्त-चाप, 
एकर अभिलापके र्पमें अदित वात को छोड, बात को वत में 
वातावरण को सनहूस वना गया । यह समय मई से अगस्त 
तक बना रहा । यह्‌ भी मृद्रण के विलस्व का कारण वना । 


ग्रन्त्यपसी की प्रेरणां से परम पिता-परसात्मा के प्रियभक्त 
श्री वशीलाल जेन (जस्मू-कदमीर) ने प्रकारान्तरसे आह्वान 
किया; जोकि श्रनजाने में “'वेदान्त-प्रवेशिका'' के प्रकाशन में 
प्रथस [नित्त वना | 


~+ 


नप्र्थाधीनाः क्रियाः सर्वाः" के नियमानुसार फिर भी 
ननु-नच हो रहा था, कि ब्रह्मविद्या ने साक्षात्‌ स्वरूप धारण 
कर श्रपनेश्रापको प्रकट करनै-कराने कीप्रंरणा दी । ब्रह्म 
विद्या - स्वरूपिणी श्रीमती कौहल्या त्था सोमादेवी आदि 
ग्रीर श्रीमाता बालकौर तथा रामप्यारी के नाम उत्लेखनीय है; 
जिन्होने पर्याप्तं परिश्रम से अपनी श्रपनी श्रात्म स्वरूपिणी 
शक्तियों का साहाय्य प्राप्त क्रिया श्रौर मुद्रण-कायं को प्रारम्भ 
करकं ही दम लिया | 

फिर भी जोर-शोर से चलकर बिफोर-टादमभ्राकरमभी 


विना सिगनल पाई हृद लाचार गाड़ी कौ भांति परन्तु लक्ष्य 
प्राप्ति की श्रा्ा से सन्थर-मति से गतिशील सद्रण-गति को 


कक ख (क 
त ` 
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हिरो भण्डी कौ भांति साहाय्य का श्रारवासन दैकर मन्थर-गति 
में प्रगति लानेका श्रेय तो पं० श्री घनश्याम जी, प्रिसिपल 
~. @. 14. 36. कालेज जम्मू, कोही है । 

इसके बाद प्लेटफार्म प्रर गाड़ी को आती देखकर सिन्त 
भिन्न॒ दिशाग्रों से, भिन्न भिन्न वेष-भूषा मे कर्तव्य निष्ठं 
कमचारियों की भांति करई प्रमी भक्तों एवं सज्जनोंने भी 
अपने श्रपने हृदय की उदारता का परिचय दिया, उन सभी का 
नाम-स्मरण इसी ग्रन्थ के ६-७-८ पृष्टो पर्‌ किया गया है । 

सव प्रथम वतन के १४२) मंसे १००) की विनामागे 
ही हादिकं सहायता करने वाले मध्य-प्रदेश के रायपुर जिले कं 
श्री रामलाल कु्हारा. शिक्षक, दान करने वालों में श्रम्रणी ही 
गिने जाव गे; उनका प्रयत्न सीमाको लांघ गया = 

सर्वोपिकरण-समन्वित यात्रार्थं प्रस्तुत रेलगाड़ी को आदयन्त- 
निरीक्षण पूवक सीटी देकर चलने की भ्राज्ञा देने वाले गां 
को भाति हमारे ग्रादरणीय धुरन्धर विद्वान्‌ महाभागो को किस 
मकार धन्यवाद दिया जाय; जव कि उन्होने श्रमुल्य सम्मति 
देकर अपने हृदय के वात्सल्य-भाव की ही श्रमिन्यक्तिकी है । 
उनको सम्मति जिज्ञासुग्रों की मत्तिको सम्मति- देने वाली | 

इस “वं दान्त प्रवं शिका'” रूप श्रध्यात्म-विद्या कै प्रकाशन 
मे बड़ी ही दिलचस्पी से समय पर उत्तम कां करके मुद्रक 
महोदय श्री विद्याधर मंगोत्रा जी नेभ्रपने नामको सार्थक 
किया हं । उन्हं भी धन्यवाद है 1 

श्री श्री ज्ञानेश्वर दीप" (महानदी.मध्यप्रदेश) के प्रबन्धक 





श्री विरभूरामजीने भी प्रफ-संशोघन मे शारीरिक ओर मान- 
सिक परिश्रमतो कियाहीहै; साथ दही इस “वेदान्त-प्रवेशिका' 
रूप अध्यात्म विद्या कै भविष्य मे प्रचार का निरिचत 
विचार क्यार । श्री लंगर साहब नै भौ आरवांसन दिया है। 

शिक्षण-सस्थाओं कौ महती ्रनुकम्पा होगी ; यदिव इस 
ग्रन्थ को समुचित पाकर अपने पाट्य-क्रम में पाठ्यपुस्तक का 
रूप देने का प्रयत्न करेगी । यह्‌ भी उनकी कृपा ही होगी कि इस 
क ्रुटियोकेदूर करने कौ सम्मति देगी कि किस तरह यह्‌ 
"वेदान्त-प्रवेरिका' सर्वोपादेय बन सकेगी ?' 

ग्रन्त मे आदरणीय श्रधिकारी विद्वान्‌ महापुरुषो सेनम्र 
निवदनदैकि वदान्त रूप सव्यके प्रचार की हृष्टि से, मानव- 
मति-सुलम-दोषों के कारण होने वाली त्रुटियों कं समाधान 
रूप सदुपदेश के भिस से आदेश भी देकर इस ग्रन्थ को उप- 
योगिता को बढाव गे। 

इस पुस्तक के अन्तिम (कवर) प्रष्ठ ३ में ग्रगुद्धि-संशोधक 
पत्रक छपा है; करपया पाठक महोदय उसकं ्रनुसारं म्रशुद्धियों 
को सुधारकर पद्गे । 

इस ब्रह्माविद्या का प्रचार करने वाले धम-स्वह्प महापुरुष, 
घमेप्र मो सज्जन, ओर मताओंको वार वार धन्यवाददहे। 

--सम्पादक । 


६ 


(वेदान्त-प्रेशिका)” के प्रकाशनाथे धन देने वज्ञ 
सज्जनो मचे इले नाम "श्रीज्ञानेश्वर मन्दिर" के 
संिप्त परिचय पर (ओौर यहां भी) छप चु 
उनके च्रतिरिक्त द्रव्य-दःता कै नाष निम्नलिखित ह 


दून सभी सञ्जनं के पुश्य प्रताप ह्वे दी यद 
“वेदान्त प्रवेशिका" छप रही है--इनप हे न्यूनतम ५) 
देने वाक्ते सज्जन स्थायी ग्राहक साने जागे, उन्हं ग्रन्थ 
परा छप इर भिसेमा। इन समी धर्मालमा्रो का बारंबार 
धृन्यवाद्‌ ई । “अन्तरास्ं प्रधु उन क कल्याण सर्‌"! || 
१०८०) पं घनरयाम, प्रिसिपल - साद्रसं कालेज-- जम्म्‌ | 
१००) श्रीरामलाल कुल्टा रा, शिक्ञक (ग्राम वागतराई) 
१८५) सग्रहकर्वो -श्रीमर्ती कौदाल्या देवी | विवरणयोंह्‌ 
२५) काराल्या, २५) चित्ररेखा, २०) कृष्णा देवी, निम्न प्रत्येक | 
ते १८-९०) द्यि :-- प्र मलता, चंचला कुमारी, पुष्पा देवी 
(ग्रखनुर्‌), सुदेदाकुमारी माया देवी, गार्गी दैवी, पुष्पा म्रानंदं 

निस्न प्रत्येक ने ५-५) दिये-मोहिनी देवी, दुर्गा देवी, 
ईरवर देवी, पुष्पां देवी, शीला देवी, विद्यादेवी, ग्रमरदेवी, 


क 


८५) संप्रहकर्वी--श्रीमाता बालकौर प्रौ रामप्यारी 
[महिला - सत्सं ग-मण्डल -कनकमण्डी जम्मू] 

४०) +-२५) सत्संग की प्रोर से सामूहिक १०) रामप्यारा 
९२) संग्रहकर्तरी श्रीमती समा दवा - { ) सोमादेवी, १०) 
कान्ता देवी, ५) प्रकाशो, ५) चंचला, ५) कमला. ५) संतोष, \ 
५) निर्मला, , ५) मदनलाल, २) सात्र ९ ) सुभाष चन्द्र 
२) निर्मलनन्दा २) संतोष, चर्मा, २) लीलादवा २) सावित्री 
) संतोप देता । 

४०६) स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती जी रार, पुरानी मंडी कं 
मंदिर मं सञ्चालित सत्सग में निस्न महानुभावो प्रौर्‌ माताग्रों 
ते प्रम सहित दान किया । 

१००) लंगर साहव वलस सड जस्य, २०) श्रीश्री महात्मा 
ग्रानन्द खागर जी महाराज, १९१) श्रा महत श्री सीताराम दास 
जी मंदिर (पूरानी मंडी), २५) साता दवा, १ ) शोह्‌ प्रहलाद 
राय, १६) श्री महूत जी, पचवक्र ) उत्तमचन्द, १०) 
वद्रीसिह, १०) लाला फक करीरदंद, १०) विद्वम्भरदास श्रानद, 
१०) बाबू मनीराम, १९) देवक नदत । ) तिलकराज, १०) 
-रिराम साहनी, १०) विद्याधर. १०) रमेग कुमार शमां 
१०) प० वशौलाल (पक्का डमा, ७) लीला देवी, 

निम्न ते ५-५ द्विये-घन देवी, अमरदवा. कलना मूरजदेवो 
लंगर लज्जा, गोदावरी, विद्यादेवौ, इन्द्रा दवा, १५ रामचंद्र 
मिश्र डौँ° शिवदास जी, प° बसंतराम, इन्रजति सिस्त्री, लाला 
द्रमरनाथ जी (+ ढा० ईदवरीसिह्‌ + हरिराम चापड्ा +-मोतीं 





राम), ५) भोजराज, 

निम्न ने २-२) दिये-कौशल्या, इन्दिरा देवी, कृष्णा कमारी, 
शिव देवौ, चिन्तपूरणी, मनोरमा, न्याय देवी, पृष्पा, गप्तदान, 
वरृजमोहन, गौरीशकर, गेदप्रकाश,. कामना, प्रकाश. 

निम्न ने १-१) दिये -शिवकरुमार, कृष्णलाल सोमनाथ, 
जगदीश, चुन्नीलाल, ६) कृष्णलाल, ¢) सुभाष, १) जगदीश, 
१) ओमप्रकाश, ज्ञानदेवी, १) 1१ )-- १) गृप्तदान जददीशराज 
शमा, इस तरह कुल ९६२९ रुपये प्राप्त होने चाहिए । 
इसकं ग्रतिरिक्त निम्न सज्जन ओौर भी है प. आ 

साखरे १५), प० गौरी शंकर जी चंडीगढ़ ५), पं: धनीराम 
५); मव्खनलाल बरनवाल ५), परं शिवराम शर्मा ५), श्रीसदा 
राम मोहन ५), लिमोरावाली माता ५); .७. प्रागे ५), 
बलदेव कृष्ण ३०),राधाङृष्ण १०), पं० वसंतराम ५ ), रामप्यारी 
८), सोमादेवी ५), रामदत्त अरनवाल >), पं० शिव कुमार 
र्मा, कुल दरभ्यप्राप्ति= १०२७ होनी चाहिये । कितु (कुद 
सज्जनो के प्रभीन देने के कारण) हमं ६२५) प्राप्त हए । 
इनमे से प्रायः ५५०) खच हुए; अ्रवरिष्ट धन का उपयोग 
लानेरवर कवच ओर ‹ गेदान्त प्रगेशिका" के श्रथिम भागों कं 
प्रकाशन में होगा | 

श्रौ निरञ्जन लाल लंगर साहव, जम्म्‌; प्रौरश्री विरभुःराम 
साहु, गिरोद, ने भी इस ““नेदान्त प्रगेरिका'' के प्रचार का 
उत्साह किया है अतः बे धन्यवाद के पात्र ट । प्रकाशक | 


परमाराघ्य परमेश्वर श्री भ्री ज्ञानेश्वर भगवान्‌ कै दी 
सान्ञारस्वरूप प्रातः स्मरणीय परमप्रेमास्पद्‌ ~ : 
परमहंस परिवराजकाचाये श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुबयं अनन्त 
श्री विभूपित- 


ली 


-*& 
^~ 


© © 99 ` $ ^ 
महर्षिं मुक्त". 


के कर कमलो मे. 
उन्हीं के अनन्य शिष्य 


("7 त ] ६ 


स्वामी जञानानन्द सस्ती ~ 
दा श्रदधामक्ति सित सादर सप्रेम समितं ` 


` षिदान्तपरैशिका" , 
111 0 रौर ग 0 1 
"शः वदती 


॥ ~ ५: ० 
1 


॥ 
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शा _्कुर-सम्प्रदाय-परम्परानुसार-- गुरुपरम्परा एवं मङ्गलाचरण 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो तब्रह्मविद्या-सम्प्रदाय-कत्रं भ्यो वंश- 
ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः -॥ सर्वोपप्लव-रहितः प्रज्ञान- 
घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्य वाहमस्मि ब्रं वाहमस्मि ।॥ १ ॥ 
ॐश्नारायणं पद्यभवं वरिष्ठं शक्ति च तत्पुत्र-पराशरं च । 
व्यासं युकं गौडपदं महान्त गोविन्द योगीन्द्र-मथास्य रिष्यम्‌ २। 
श्रीशङ्कुराचायेमथास्य पद्म-पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 

त तोटक वातिककारमन्यान्‌ भ्रस्मद्रगुखून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि ।३। 


श्र ति-स्मृति-पुराणानाम्‌ आलयं करुणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक - शङ्करम्‌ ॥४॥। 
शङ्करं शङ्कराचायं केशवं बादरायणम्‌ । 
सूत्र-भाष्य-कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पनः ॥ ५॥ 


ईश्वरो गुरुरात्मेति मूति-भेद-विभागिने । 
व्यो पवद्‌-व्याप्तदेहाय दक्षिणा-मूतंये नमः ॥ ६॥ 


यस्यान्तं नादिमध्यं नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रम्‌ । 
नो जातिर्नव वर्णो न भवति पुरुषोनो नपुसो न च स्त्री । 
नाकारं नो विकारं नहि जनि-मरणं नास्ति पुण्यं न पापम्‌ । 
तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहज-समरस सद्गुरु तन्नमामि ॥७॥ 


सनन्दनं श्रीसनक सनातनं सनत्कुमारं च सनत्सुजातम्‌ । 
श्रीवामदेवं च शुक भहान्तं नमामि भक्तयानिज-बोध-सिद्धयं ।८। 





मुक्तात्मना भवति मृक्त-पदं तुरीयम्‌ 

उक्त विचिन्त्य निजःमूक्त-सुहत्प्रदेशे । 

श्रामुक्त-मुक्त-रस-पूरित-मुक्त-वाण्या 

मुक्तोऽह मृक्त-महिमा ह्यथ तन्नमामि ॥&।। 
मुक्त-पद मिलता तभी जव भेट हो मृक्तात्म से 
मृक्त-हिय में धार यह्‌ श्री-मुक्त-प्रभु-निमक्त जो 
मौक्तिकोपम- मुक्तवागी से यही निश्चय हुञा 
मृक्त ह॒ मँ मुक्त महिमा मुक्त-चरण नमामि हे ॥१०॥ 

| नित्य ही पाठान्त में ॥ 

यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पद-वाक्य-प्रमाणतः | 
व्याख्याताः सववेदान्तास्तान्तित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ११॥ 
कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मा ङ्गलिकावुभौ- 
तस्मान्‌ मा ङ्कलिकाव्‌भौ ॥१२॥ 


~ प्रयः-पृष्ठाद्ध--पणक-व्यय-परििमितं पुस्तकम्‌ ` 


९२ 


ॐ 
मं कोन दह? 
हस प्रशन का यथाथ उत्तर देने बाली 
वेदान्त-प्रवेशिका 
प्रथम भूमिका- उपोद्धात 
| मद्धलाचरणम्‌ ॥ 
ज्ञानेरव राख्यं नव-नमेदेरवरं श्रीमद्हनूमन्तमपीश्वर निजम्‌ । 


मुक्त नमस्कृत्य गुरुञ्च दंशिक करोमि वेदान्त-प्रवेरिकामिमाम्‌ ।।१॥) 
अ, 


८ मे” इस परमत्ख को न जानकर ही प्राणी जन्म-मरण 





न 
म कोन हं! 
इस प्रशन का यथाथ उत्तर दता 
वेदोन्त-प्रवैश 
प्रथम सोपान- उपोद्धात 
९1 मनैः "मै" “भमै इस प्रकार प्रसिद्ध, चराचर-व्याप्त, 





के भयंकर चक्र म पड़ है; इसलिए “भें कौनहं ?' 
इस प्रश्न का उत्तर जानना, सभी विवेको मनुष्यो का परम 
कतव्य है | श्वरे कौन ह १ यह दीक-दीक न जानना 
ही अज्ञान है। 

योतो सभी प्राक्ली च्चपने ्राप च ङोकिपती न 
किसी रूप म जानते हीर, पर इस प्रश्न का यथाथ 
उत्तर तो एक दही हो सकता 8; करयो प्रत्ये ज्ञान, पस्तु 





हूदय-देश प्रसिद्ध, प्रत्यगात्म-तत्तव के स्मरण.-रूप, समस्त-विष्न- 
घ्वंस-पूर्वक-ग्रन्थ-समाप्वयर्थ, शिष्य-रिक्षाथं भी, वस्तु-निदश-रूप 
मद्धलाचरण द्वारा प्रन्थारम्भ किया जाताहै। 

"मै" इस परम तत्तत को न जानकर ही प्राणी, जन्म-मरण 
निवन्धन-चक्र में पड़ है, ्रतएव “भँ कौन हूं ? ' इस सावभौम 
प्रदन का उत्तर जानना, सभी विवेको मनुष्यों का परम 
कतव्य है । 

यंतो सभी प्राणी अपने आप भ्भँ"को किसी न किसी 
रूप मे जानते ही है; परन्तु यह “भै'' तत्त्व, जो ग्रोर जसा है, 
उसे वही मौर वैसा ही, प्रायः नहीं जानते । (आर) ज्ञान के 
वस्त्वधीन होने से इस प्रन के अनेको यथाथ उत्तर, नहीं हो 
सकते । (वेयोकि) यथाथे उत्तर तोएक दही हो सक्ता है । 
उसके श्रतिरिक्त श्रवशिष्ट उत्तरो को, उत्तराभास या प्रच्छन्ति 


१४ 


कै अनुसार दहीदोताह। इस तरह “पे कौनहं ? इते 
भली भांति जाननादहीज्ञानहै। इसी को आत्मन्ञानया 
ब्रह्मज्ञान अ्रथवा तच्छज्ञान मी कहते ह । 


--[--[---____________ 
प्रथवा विपयय या भ्रम ही कगे । | 
इस तरह “भे कोन हू ?” इस प्रश्न के यथाथ उत्तरकोन ¦ 
जानने वाला, प्रध्यासग्रस्त या अज्ञानी मानाजाताहै। यद्यपि 
श्रपने आप म" को सामान्यरूपसे तो सभी प्राणी जानते है । 
किमह", पर विशेषरूपसे नहीं जानते कि-भ्मैकौन ` 
ह ` (जौर) “भै कौन हूं?" यह्‌ ठीक ठीक न जानना ही 
ग्रज्ञान है| 
चू कि अजानी कहलाना किसी को भी श्रमीष्ट नहीं है 1 
यह लज्जा को भी वात है कि-ग्रौर सभी को जानने का. 
दावा करने वाला, अपने आपको ही न जाने! श्रत एव 
अपने श्राप “भे को यथार्थं रूप से जानना श्रत्यावश्यक | 
भे कान हूं?“ इसे भली भांति जानना ही ज्ञान है; 
जिससे प्रकृति-पुरुष आदि तत्त्वों का विवेक तो अपने श्राप ही 
हो जाता है । इसी ज्ञान को भिन्न-भिन्न शास्त मे अधिक्षारी- 
भेद से ऋषियों ने उन्हीं के प्रधिकारानुसार--आत्मज्ञान, 
ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, तात्िक ज्ञान, यथाथन्ञान, सत्यज्ञान, 
परमात्मज्ञान, परमज्ञान, प्रकृति-पुरुष-ज्ञान, भगवज्लान, 
गृह्यज्ञान, आदि नामों से निरूपित क्िमाहै., „ „५ 
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पने अपम को जने बिना, दुषो का 
्स्यन्तिक-नाश नहीं होता । दुःख कोई नहीं चाहता । 
जन्म-मरण ही प्रधान दुःख सानामया है । इसी को 
संसार भी कहते है । इस दुःख सूप संसार का नाश होना 
श्मत्यावश्यक है । 





शास्त्रों मे यह्‌ प्रसिद्ध है कि-“्रात्मज्ञान विना, सभी 
दुःखों का श्राव्यन्तिक-नाश नहीं होता।' (ग्रौर) दुःख को 
कोर्ट भी नहीं चाहता । (इसी तरह) कोई भी संसारी प्राणी, 
दुःख के श्रस्ति्व को भ्रस्वीकार भी नहीं कर सक्रता। (प्रायः 
सवे सम्मत से) जन्म-मरण ही प्रधान दुःख माना गया ह । 
इसी को संसृति या संसार, अथवा भव-वन्धन या भवसागर 
प्रादि नामोंसे भी कहते हं । इस तरह यह संसार; जोकि 
सर्वं दुःखोंकाभ्राश्रय एव स्वयं भीदुःखरूपही दहै; आत्माके 
अज्ञानसे ही सिद्ध है। प्र्थात्‌ "भँ" कोन जाननेसे हीसभी 
दुःख होते द। 

भले ही लौकिकालौकिक सुख-साधनो कं हारा, थोड समय 
के लिए, किसी प्रकार, किसी एक दुःख कानाशहौ भी जाय; 
पर उन साधनों द्वारा, सदा के लिए, किसी भौ दुःख का 
विनाश नहीं हो सकता । यद्यपि यह दुःख रूप जड संसार, 
तै" के पारमाथिक स्वरूप, चैतन्य-ब्रह्य में श्रध्यस्त है तथापि 
आत्मन्नान विना इसका आत्यन्तिकं नाड नहीं हो सक्ता । 
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सभी दुःखो को आ्ात्यन्तिकी-निवृत्ति गौर परमानन्द ` 


को प्राप्ति" को ही मोक्त कहते है । यही परम पूर्पा्थं है । 
, यह मोक्ल, आत्मज्ञान के बिना होता ही नही; श्रत 
आत्मज्ञान परमावश्यक है । 


मोक की इच्छा से ्ातमत्यको यथां रूप से 





| 


पयुक्तं दुःख दुर हो सकता है--इसमे शास्वों ओौर प्राप्त ¦ 


पूरुषो के वचन प्रमाण हं । इस तरह सिद्ध--हुजा कि--"आत्म- | 


ज्ञाग ही दुःख नाशका उपायदहे। 
दसी भय-प्रद-भव-बन्धन से दुटने काही नाम मोक्ष है । 
वेदान्त शास्त्रों मे सर्वानथ रूप संसार को श्रात्यन्तिकी निवृत्ति 


ग्रोर सवसुखाधिष्ठान परब्रह्म रूप परमानन्द की प्राप्ति को, 
मोक्ष कहते है । योंतोलोक मे घमं, प्रथं श्रौर काम भी. 
पूरुषाथ माने गये ह, पर ये वास्तव मेँ परम-पुरुषाथं नहीं है । 


(क्योकि) इनसे प्राप्त होने वाले पदाथं नइ्वर ओर, . द्ःख- ¦ 


सिच्रित,.ग्रतएत्र छ्िव्रैकियो दारा हेयु हो होति. है, चाहे वे 


लौकिक हौं या श्रलोकिक । इस तरह्‌-मोक्ष ही प्रमपुरुषाथं 


सिद्ध हुआ । चू कि.यह्‌ मोक्ष, आत्मज्ञान के.विना होता. दी 
नहीं» अतएव मोक्ष-प्राप्त्यथ भी भै कौन हु 7" इस प्ररत कः 
यथाथं उत्तर जानना परम आवश्यक है | 

येन-केन प्रकारेण लोकिक-सुख-भोगेच्चु-पामर भ्रौर न्याय- 


न -~=--~-~--~-~ ~~~ - ----~- ~~~ ~~ 
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जानने की तीव्र इच्छा श्रौर तदसुङ्लल प्रयत करने वाला 
पुन्न जिज्ञासु ही आरमज्ञान का अधिकारी दै । 
चृ क्षि इच्छामात्रसेही पदार्थो ङी प्रास्ति होती 


7 1 ^ ~ 

पूर्वक ही लौकिकरऽलौ किक-सुब-भोगेच्ु वियी तौ क्रमशः 
अपनी-प्रपनी अत्यन्त-मूढ ग्रौर चञ्चल वृत्तिथों वाले होने से 
सवधा श्रनधिकारी होने के कारण-तथा आत्म-स्वरूपं को 
यथा्थ-रूप से जानने वाले वाले ज्ञानी, तत्त्वज्ञ श्रत एव कृतकृत्य 
होने के कारण--दइस श्रात्मज्ञान के लिएनतो इच्छाही करते 
है, न ही प्रयत्न करते दँ ।- अत एव-मोक्ष की ही इच्छा से, 
ग्रात्मतत्तव को यथार्थं रूप से जानने की तीव्र इच्छा श्रौर 
तदनुक्रूल प्रयत्न करने काला मुमुक्षु जिज्ञासु ही आत्मज्ञान करा 
अधिकारी टै। 

[ यद्यपि जिज्ञासु का अज्ञानी होना दोष नहींह; पर 
उसके चित्त म~ ग्रत्यन्त मूढ (चित्त-) वृत्ति रूप मल, एवं 
(चित्त-) चाञ्चल्य रूप विक्षेप, कभी नहीं होना चाहिए । ] 

चू कि कोई भी लौकिकालौक्रिक पदाथ इच्छा केरे मात्र 
से ही उपलब्धं नहीं होते; किन्तु उनको प्राप्ति के श्रनुकूल 
प्रयत्न करने की श्रावर्यकता होती है; इसी तरह आत्मज्ञान 
भी प्राप्तव्य कहा जाता है; अतएव श्रात्मज्ञान के अधिकारी 
जिज्ञासु को भी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिषु, उसकी सिद्धि 
के कारण भूत साधन -चतुष्टय रूप अनुकूल साधनों कौ परमा- 
वर्यकता हे । 
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नही, अत एव आत्मज्ञान क लिए भी तद सुश्रूल साधनां 

को परमावश्षकता है ।- वे साधन चार ह । यथा-- 

१, आत्ता यर्‌ भ्रनात्मा को अलग-ग्रलग पहचानना 
ही विवेक है । 

२. इसलोक शरोर परलोक के भोगो छो पाने डी इच्छा 
न कना ही- वैराग्य है। 

३. तीसरा साधन है-शमादिषपट्क सम्पत्ति । एने 
लक्ष्ण र नाम कहे जति है । 
नपर से-- १. विषयो भँ मन कोन जनि देना- 


म्रात्सन्ञानोपयोगी नितान्त अपेक्षित वे चार साधन कहु 
जातेठे- 

१ श्रात्मा ओर श्रनात्मा (दोनों) को अलग-ग्रलग 
पहचानना हौ विवेक (नामक पहला साधन) है । 

२-इस लोक ओर परलोक के मोग (पदार्थो ) को 
(काकविष्ठावत्‌) हेय ( = त्याज्य) जानकर, (उनको) पाने 
- क इच्छान करना-ही वैराग्य है । 

३- तीसरा साधन दँ शमादिषट्सम्पत्ति--अर्थात्‌शाम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा श्रौर समाधान एेसे छः साधनों 
कं समुदाय कौ प्राप्ति। उनमें से- 

१. (पञ्च) विषयों मे मनकोन जाने देना- शम ह । 


कि 





शप्र है। ओौर २. विष्यो प॑ इद्िर्यो फो न जने 
देना-दम ै। ३. विषयों की श्रत्यन्त अनिच्छा ओौर 
त्याग ही उपति 2 । ४. पोक्त-प्राप्ति क लिए दी- 
सुखदुःख श्रादि इन्द्रौ को सदना-तितिका है । ५. 
्रोत्रिय-बहमनिष्ठ-अआचःये-सद्गुरु ओर वेदान्त-शास्तर के 
वचन,-सवेथा सत्य दै- रेशा दद्‌ विश्वास दी-धद्धा है । 
६. अन्तः करण की निमेलतास्रे ध्यान में चित्त का 


न ~ ~ --------------- 
ओर २. (पञ्च) विषयों मेँ इन्दरियोको न जाने देना- 
दपदटै। 

३. (पञ्च) विषयों की अत्यन्त अनिच्छा श्रौर सभी 
अनपेक्षित अनावहयक विषय भोगों का स्वरू्पसेभीत्याग ही, 
उपरति है। 

४. मोक्षःप्राप्तिके लिए ही-स्वाभाविक रूप से प्राप्त 
शीत-उष्ण, भूख-प्यास, मान-अपमान, राग-द ष, सुखदुःख 
आदि न्रौ को अनिवार्य जानकर, उन्हं प्रसन्नता पुवक सहने 
के अभ्यास से उत्पन्न, स्वाभाविक शक्ति ही-- तितिक्षा है । 

५. श्रोत्रिय-बह्मनिष्ठ-प्राचा-सदगुर्‌ श्रौर सच्छास्तर- 
शिरोमणि वेदान्त-शास्त्र के वचन, स्वेथा सत्य हँ--एेसा दद 
विश्वास ही--श्रद्धा है 1 

६. मन श्रौर दद्रियों को चञ्चलता के दूर होने पर- 
ग्रन्तःकरण की नि्मलता से किये गये ध्यान के अभ्यास मे-- 
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स्थिर होना-- समाधान है ।--इन छदो साधनों ऊ 
सुदाय क प्राप्ति दी, शमादि-षट्‌ -म्प्ति है । 
४. चौथा साधन हैमया । ईसा लप्तण श्रौर 
परिचय दिया जाता है--किी नदी या तालाब क्रे उल 
मे बल पूर्व दषे गये व्यक्ति दी सैपी ठीत्र इच्छा, 
पानी से निकलने की होती है; पैम दी तीव्र इच्छा यदि 
संसार सूप दुःखप्ताणर से निकलने की. हो तो-उस 
(ईच्छा) को दी बु, मोक्ेच्छा अथवा श्रारम जिज्ञासा 
व 
चित्त का स्थिर रहना--समाधान है । इन्हीं छटों साधनों को 
शामादि-षट्क-सम्पत्ति कहते हैं| 

४-- चौथा साधन है--मूमृक्षा । इसका लक्षण श्रौर परिचय 
दिया जाता है--जंसे-ज्यष्ठ-वेशाख मास के, मध्याह् वेला 
कौ कड़ी धूप मे, भूमध्य रेखा-सन्निकटवर्ती-मर्स्थल की तपी 
हर ग रेत पर, नगे सिर नंगे पैर चलने वाला पथिक. दूर 
दिखने वाले पेड के पास भ्रत्यंत शीघ्र पहुचने का प्रयत्न करता 
है--इसके अतिरिक्त उसे दूसरे कार्यं का व्यान ही नहीं आता; 
वसे ही जिज्ञासु कौ ब्रह्मप्राप्ति या मुक्ति के लिए ही होनैः वाली 
तीव्र इच्छा को मुमुक्षा, मोक्षेच्छा, श्रात्मजिज्ञासा या ब्रह्म- 
जिज्ञासा कहते हँ । इसी को मूमृधुत्व श्रादि नामों से भी 
कहते हं । 


२१ 
शास्त्रा म चार पाशं कै होते पर ही मोच्‌- 


 प्राम्ति ष्दी गहैहै। उनम सचे-१. "उपयुक्त साधन- 


---~---_्‌---=_~~-~~~]]--~-~-~-~-~-~--~----~--~---~_-(~___-~_-_ 


। 


प्रात्म-जिज्ञासु के लिए सकाम-कर्म तोदहेयहीषहै; पर 
निष्काम-कम भी प्रन्तःकरण-शोधक्र होने से अतएव वहिरङद्ध 
साधन होने के कारण, तथा ब्रहाज्ञान के लिए अनपेक्षित होने 
से साधथन-चतुष्टय सें नहीं गिने गये 


ह, श्र ति-सम्मत- श्रवण, मनन, निदिध्यासन ग्रौर महा- 


 वाक्य-विवेक, ये चारों क्रमशः पू्ं-पूवं साधन द्वारा जन्य श्रौर 
। उत्तरोत्तरश्रष्ठहैं; वे सभी भ्रात्मज्ञानोपयोगी एव अत्यावश्यक 


। 


होने से प्रन्तरङ्गं साधन माने जतिदहै | 


इस प्रकार साधन-चतुष्टय-सम्पन्न ब्रधिकारी को भी 


 मोक्ष-प्राप््य्थ, सत्शास्त्रान्‌मोदित, कृपा-चतुष्टय की श्रत्यावश्य- 
कतौ है; जिनमें से आत्मन्ञानोपयोगी रमस्त-साधन-प्राप्ति रूप 
 ईरा.करुपा तो जिज्ञासुकोप्राप्तहीहै; पर उसे गुरुकृपा तो 
 श्रवश्य ही प्राप्त करना चाहिए । क्योकि गुर-करपा प्राप्त होने 
पर शास्व्र-करृपातोहो ही जाती है । तत्पश्चात्‌ आत्म-कृपा के 
होने पर ही ये तीनों कृपाएं सफल होती हैँ; अन्यथा व्यर्थं सी 


^ 


रथात्‌ अधूरी ही- ह जाती है | 


उनमे से-१. मोक्ष-सस्पादन के उपयुक्त सम्यक्‌-शरीरेन्द्रिः 


 यान्तःकरण-परिवार-वातावरण-विद्या-धर्म-सदाचार श्रादि सभी 
 म्रावश्यक सुविधाभ्रों के सहित उपयु क साधन चतुष्टय श्रौर 


नि 
क = = न 3 = ~ 
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चतुष्टय ओौर सद्गुरु दी प्राप्ति! ही ईश कृपा है। 

२. “वेवा-शुश्र.षादि स प्रसन्न सद्गु ङी ्रौत्मज्ञानोपदेश 
देने में प्रवृत्ति" दी गुरु कृपा है। 

३. "सद्गुरु कै उपदेश हारा शास्त्रा कै रदस्यां का ज्ञान 
होना! ही शास्त्र षा है। 

४, ओर उपयुक्त तीनों कृपां शी सदोयता से 
"निरन्त एल्-प्राप्ति-पयन्त, कद्यानुद्रूल प्रयलं 
करना! ही-्ास छृषा या अन्तःकरण की छपा है । 
प्रव सद्गुरु क लक्षणो का सयषटीकृरण फरिया जाता है 
उनपै से- 





सद्गुरु की प्राप्ति ही ईश-कृपा हे । 

२. सेवा-युध्रषा प्रादि से प्रसन्न, श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ 
आाचार्य-सद्गुरु कौ आत्मन्नानोपदेश देने में प्रवृत्ति ही गु 
करुपा है । 

३. 'सद्गरूपदेश द्वारा सत्शास्त्ों के रहस्यों का ज्ञान होना 
ही शास्त्र कृपा है । ओर- 

४. उपयुक्त तीनों कृपाभ्रों की सहायता से, आत्म-तत्त्वं 
श्रवण-यनन.-निदिध्यासनादि रूप अभ्यास द्वारा, दीघकालिष 
श्रद्धा-उत्साह्‌-पूर्वक निरन्तर ही ग्रनुभव-रूप-लक्ष्य-सि द्धि पर्यन्त 
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। १. भ्र ति-स्पृति कै रहस्या छो जानने वाला श्रोत्रिय 
कहलाता है । 

२. व्रह्म शमो आत्म ्प सचे जानकर उक्ष निश्चय पे सदा 
ही रहने वाल्ला ब्रह्मनिष्ठ है । 

३, समी सदाचर्णों से सम्पन्न, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
महापुरुष क्षी ही आचार्यं संज्ञा है। 


। लक्षयानुक्रूल सादर प्रयत्न करना ही आत्म-कृपा है-जिसे अन्त-- 

करणकी कृपा भी कहते हैँ | 

। श्रव सद्गुर के लक्षणों का स्पष्टीकरण किया जाता है-- 

। उनमें से। 

१. श्र्‌.ति-स्मृति-ग्रादि सत्डास्त्रों के रहस्यों को जानने 

। वाला आर लिष्यों को तद्विषयक राङ्काका समाधान भी करने 

। बाला-श्रोत्रिय है| 

। २. वेदान्तवे्य-वास्तविक तत्त्व स्वरूप परंब्रह्म को ब्रह्मा- 

। कार-वृत्ति-पूर्वंक आत्मरूप से जानकर उसी ब्रह्मात्म-निश्चय में 

। सदा ही स्थिर रहने वाला- ब्रह्मनिष्ठ है । 

। ३. उपयुक्त दोनों लक्षणों वाले महापुरुष म, जिज्ञासु के 

दर्शन काल मे, सदाचार-सम्पन्नता एव जिज्ञासु के श्रात्म- 
कल्याण करने की भावना भी होनी चाहिए । अन्यथा-एक दो 

| दिन के श्युद्धला-रहित-सावजनतिक-उपदेश से प्रायः जिज्ञासुभ्रों 
के हदय में समस्त-संशयोच्छेद -पुवक-्रज्ञान-नाश नहं शाला 


कक ~न क च 7 र्व तत 
~---* --~-> ~ --~~ =-= ६ 


२४ 


४. अपने ज्ञनोपदश से शिष्ये हृदय के अज्ञान षो 
ज्ञान्‌ फे १ भर॑ बदल देने बाज्ञा गुर -- | 
तथा सत्य तत्र का अनुभव कराने बाला सद्गुरु है । 


इस ल्तिए साधन चतुष्टय सम्पन्न जिज्ञासु, आात्मन्ञान 
कै किए, उपयु क्त लक्ता वल्ल सद्गुरु को शरण भ 


जावे श्रौर सोत्त प्राप्ति कै लिश प्रयत्न करे | 3 


ग्रौर आचरण हीनमेंतोश्रद्धाही नहीं होती । तथा ष्रद्धा- | 
विश्चास कै विना मुल्याति-मूल्य उत्तम उपदेश का भी समुचित, 
आदर नहीं होता । एवं श्रादर विना उपदेश-ग्रहण मे रुचि। 
ग्रोर उत्साह का अ्रभावहीहोतादहै। ओर उपदेश के हूदयङ्धमं 
हुए विना जिज्ञास का आत्मकल्याण होता ही नही ग्रतः 
जिज्ञासु को भात्म-ज्ञान का उपदेश करने मे समर्थ, सभी 
प्रपेक्षित सदाचरणों से सम्पच्च, श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-महापुरुष कौ 
हो शास्ता सं आचाय सन्नाह । | 


। 

४. उपयु क्त `श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रौर आचाय", इन ॒तीनी 
क्षणो वाले महा-पुरुष, जव एक अद्वितीय श्रात्मा रूप सत्य 
तत्त्व का उपदेश करते है, तव उनकी सदगरुसंज्ञाहोती दै ॥ 
क्योकि शास्त्रों में कहा है कि श्रपने ज्ञान के उपदेश केद्वारा 
शिष्यके हृदयमे रहने वाले भ्रज्ञानान्धकार को ज्ञान प 


~ | 
प्रकादा मे बदल देने वाला गुर है! । | 


| 
| 
। 
। 


२५ 


उपनिषद्‌ , व्रहघत्र, श्रौमद्धमवह्रीता णवं तदविरुदर 
तदुपारी शास्त्रा फो वेद्‌।न्त' कहते है । उन वेदान्तो 








अनन्त जन्मों कं पुण्य-परिपाक से प्रप्त होने वाले दुलेभ- 
स्वरूप इन महापुरुषो को दारण मे जाकर, तन-मन-व चन-धन- 
जन आदि हारा उनकी सेवा कर, उनकी आज्ञामें रहने वाला 
जिज्ञासु, उन सद्गुरु के प्रसन्न होने पर उनसे प्रति नम्रता पूर्वक 
मुक्ति रूप लाश्चत-शान्ति को सम्यवप्राप्तिके लिए वेदान्तो में 
कटा गया तत्त्वज्ञान सुनने को इच्छा प्रकट करे । 

(रा ङर-भ।ष्य-सदहित) श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद्‌ ग्रौर 
ब्रह्मसूत्र एवं तदविरुदध तदनुसारी शास्त्रों एवं प्राचीन प्रवचन 
ग्रन्थों को वेदान्त कहते है । उपनिषद्‌ का पयय वेदान्त, ओर 
ब्रहासूत्र के पर्याय शारीरक-सूत्र. वेदान्त दशेन, वेदान्त-शास्त्र, 
ओर उत्तर मीमांसां 

यों तो उपयुक्त लक्षण-त्रय-समन्वित-सद्गुरु, किसी भी 
सद्गरन्थ के माध्यम से, या किसी ग्रन्थ के विना भौ, जिज्ञासु को 
बोध कराने मे समर्थहोतेही है; परर इस “वेदान्तःप्रवेश 
नामक ग्रन्थ.रल के कारण, सद्गुरु को भी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाप्रो 
के ऊहापोह श्रौर क्रम-सच्चिवेश, तथा वेदान्त-शास्वोक्त-तत्त्व- 
विस्तार का स्मरण रूप कष्ट नहीं होगा । 

` जिज्ञासुओं को भी `सद्गु प्रोक्त वेदान्त-पाठ के पुनवि- 
चाराथं सौकर्यं तथा भी अनेकों सुविधाएं रहेगी । ५ 





र्षः 


-----------~ 


त्ववा ककार वल त न = -इसं ग्रन्थ क प्रित 
इसका का कारण यहु है कि प्रथ के निमि, 


श्री स्वामी ज्ञानेश्वर “मुक्त जी”, यथानाम तथागुण 
सद्गुरु के उपयुक्त सभी लक्षणों के प्रश्रय है । उन्होने 


{र्परा-त्राप्त-सदाचार-सम्पन्न भक्त एवं लोक-वेद-सम्मानित. ' 
्रष्ठ-योगी-कुल भे शरीर ग्रहण किया है , उन्होने सम्प्रदाय- , 
परम्परा से वेदान्त एवं अन्य सभी दर्शनों कै भी प्रारम्भ से. 
लेकर उच्च कोटि के ग्रन्थों का भली भाति गस्भीर प्रध्ययन ` 


किया है । काशी-कदमी र-कुरक्षेत्र एवं पञ्चाम्बु-प्रदेशीय- 
विश्वविद्यालयों के सम्मानित-स्नातक होने से उन्हं पद-वाक्य- 
प्रमाणज्ञ कहने मेँ कोई भी भ्रत्ुक्ति नहीं है 
तीथ-पावन, वेदज्ञानमू्ति, तपोमूति, ग्रकारण-करुण महान्‌ 
पुरुषो को शरण मेँ जाकर सेवा-गुधरूषा हारा उन्हें प्रसन्न कर 
उनकोड़पा से ही ग्रन्थकार ने इस वेदादि-गास्त्र-सम्मत- 
आत्मानुभव को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष किया हं, अतएव वे तत्त्व 
के यथार्थाज्ञाता है । उन्हे भारत-प्रस्यात, जगदगुर ्रा्- 
राङ्कुराचायं के ्रवतार-स्वरूप, श्रीज्ञानेश्वर भगवान्‌ के 
साक्षात्‌स्वरूप, “महषि मुक्त” नाम की अन्वर्थं संज्ञा को 
सुशोभित करने वाले सद्गुरु भगवान्‌ के अनन्यतम शिष्य एवं 
इसके अतिरिक्त श्री श्री महुषि मुक्त द्वारा सस्थापित श्री मुक्त 
मरान्नम के सव प्रथम सञ्चालक होने का भी गौरव प्राप्त है। 
उन्होने भ्राधुनिक साजसज्जा से सुसज्जित नगरों ओरं श्रस्त 
व्यस्त वृक्षादि समन्वित प्ररण्यों मे मी; श्रीश्री लक्ष्मी देवी के 
छपापात्र श्रीमानों के सुधा-धवलित गगन-चुम्नी प्रासादो श्रौर 


एवं 


। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


ना 
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म॑ आसमन्नान की प्रक्रियाए कही हू $ ) उन्हीं 
वेद न्त-शास्त्रौ भर, बाल-पत्तिक्ेमी घुख पूर्य प्रवेश 
कराने कै लिए, यह वेदान्त-परवेशिश्ठाः नामक लघु 
पुस्तिका, अआदपज्ञानाथं भी बनाई बह ह । 


प्रहालिकाग्रों मे तथा उन्हीं लक्ष्मी देवी की ज्येष्ठ-मगिनी-दरिद्रता 
को गोद में पले पोसे गरीबों की घास-फूस की भोपडियों मे भी 
हिमालय की हृदय कपाने वाली स्वगं के स्पशं की स्पर्धिनी 
वर्फीली चोटियों पर ग्रौर प्रचण्ड-चण्डकर-किरण-ऊष्मा-सन्तप्त- 
मरुभूमि पर भी; भारतीय-समुद्र-तटस्पशि-उत्ताल-तरद्खों एवः 
गङ्गा-गोदावरी सिन्धु-सरस्वती की कल-कल निनादिनी निर्मल- 
जल-धाराओंमें भी; समान रूप से निवास, श्रावास् पर्यटन, 
स्नान आदि पुव क इस आध्यात्मिक-सद्धान्तिक.तत्तव ज्ञान का 
प्रयोगो द्वारा श्रनुभव कियाहै। 
येही वे कारण रहै-जिनसे उनको सरल-सरस.स्पष्ट- 
ममस्पर्शी, विवेचन रूप श्रध्यापन-शेली, जिज्ञासु के हदय को 
ग्रानन्द -निमग्न कर पूर्णतया सन्तुष्ट कर देती है । सच्छास्त्रा- 
नुमोदित -स्वानुभूत-तथ्यों क सारभूत इस प्रन्थरत्न को निमित 
कर, उन्होने जिज्ञासुओं पर महतो कृपा को है; जिसके लिए 
समस्त विश्च सदा के लिए उनका ऋणी, कृतज्ञ एवः श्राभारी 
रहेगा । 
यह "'वेदान्त^प्रवेश'' श्रध्यास्म विषयक सभी सच्छास्त्रो के 
सार प्रशासे युक्तं है । श्रात्म-ज्ञानोपयोगिनी जितनी भी 
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“यह विदान्तपरेशिका सवेनन प्रिय एवं सष 
सुलभ हो"" रसां दृष्टिकोण हृदय मे रखकर साभौम- 
तसिद्धन्त-महामण्डल-सम्राट्‌ परमहंस-परिव्राजक्षाचारयं ` 
रोति ब्हमनिष्ठ सद्गुरु अननत श्ीषिभूषरिति "महिं | 


रुक्त" के नन्य शिष्य “श्री स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती" 





४ ` 1 भज्‌ उ जक) 


आवरयक प्रक्रियाएहं वे सभी इस प्रन्थरल्न मे विद्यमान ह 
यद्यपि भाषा एव' भाव श्रादि टष्ट्यों से इसे श्रधिकाधिकं 
सरल करने का यथासम्भव प्रयत्न किया ही गया तथापि 


सव रास्त्र-मृधन्य दशनौोयतम दशन-रिरोमणि देदान्त-दर्शन कै 
गमभार तत्त्वों के रहस्योद्घाटन के प्रयास में कहीं कही 


गम्भीरता रूप काटिन्य भी गुलाब के फुल के काटे की भांति 
सच्चिविष्ट दहो ही गया है। अतएव इस ग्रन्थ को विना गरु के 


| 
| 
| 


ही समञ्चन को इच्छा करने वाले पह्वग्राही-जिज्ञासु का दह 


| 


प्रयत्न, मन्दिर के गम्बज में गड़ या शम्भदाह के नाम ज्मा 
किये गये द्रव्य को पानके समान असफल भी हो सकता है; 
अतएव जिज्ञासु के लिए उचित ओौर श्रपेक्षितहैकि वे इस 
ग्रन्थकोश्री सदृगुरुद्रारा ही समने का प्रयत्न करे । 

“यह ग्रन्थ “वेदान्त प्रवेश" सरव जन प्रिय एव' सव सुलभ 
हो" एेसा हण्टि-कोण रखकर, इसकी रचना स्वतन्त्र भारत की 
राष्ट्रभाषा हिन्दीमेही कौ गईहै। मानवीय बुद्धि के क्रमिक 
विकास के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर (प्रथम, मध्यम ओर 
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6. 
जीने वेदान्त-प्वेश' का सार भाग लेकर इस लघु- | 
कलेवरा "वेद्‌।न्त-प्रवे शिका को रचना राष्टरूमाषा हिन्दी मे 
ही इ ह । 

यद्यपि विदान्त-प्रवेशिका' कौ रचना सरल-सरस- 
संक्षिप्त ओर स्पष्टैः फिर भी ज्ज्ञिपुश्चों दो चहिये 
छिपे इपर ग्रन्थो श्री सद्गुरु द्रा ही समभ । 


उत्तम या उच्च, एसे) तीन स्तरों की वुद्धि वाले जिज्ञासुओं कै 
लिए पृथक्‌ पृथक्‌ तीन ही ग्रन्थ रचे गये दँ । उनमें से प्रथम दो 
तो स्वतन्त्र भी है; परन्तु अन्तिमि ग्रन्थ तो इसी ग्रन्थ का 
भिन्न भिन्न शास्त्रों के प्रपाण पूवक, युक्तिप्रव्युक्ति-पुरस्सर 
शङ्का समाधान.गभित - पू्वत्तिर पक्षापेक्षित, तत्व विश्लेषणा- 
न्वेषणात्मक, ग्रत एव स्वानुभूत शास्त्रार्थं निणेय-रूप विस्त्रृत- 
व्यास्यान ही है । अत एव जिन्ञासुश्रो को स्व.स्वाधिक्रारानुसार 
यथाक्रम ही इन ग्रन्थों का अध्ययन उचित है । [“वेदान्त- 
प्रेरकाः" को] समभे-वूभे हए जिज्ञासु कं लिए भी यह्‌ ` म्रन्थ- 
र्न सावधानी से ही अध्ययन करने योग्य ह । 
श्री सद्गुरु छपा कौ प्राप्ति के प्रनन्तर शास्त्र कृपा का 
प्राप्ति के लिए क्रमशः श्रवण मनन तिदिध्य)स्न-रूप अभ्या- 
सात्मक श्रात्मकरपा के द्वारा श्री सद्गुरु-प्रोक्त-देदान्त निर्दिष्ट 
प्रत्यगात्म-तत्व को निःसन्दिग्धं एवं करामलकवत्‌ साक्षाद 
प्रोक्ष स्पष्ट ही जानना चाहिए । 


३० 
यधि आरात ज्ञान कै लिश यह 'वेदान्त-प्रवेशिकाः 
 पयाप्त दीष; षि मी जिनं शारो शी अधिक जान- 
कारी करनी हो, वे क्रमशः ववेदान्त-प्रवेश' मौर बिदान्त- 
परेश-विमशी' नाम के ग्रन्थो का श्रवलोकन रौर 
अध्ययन करं । 


भ्रीषद्गुरु कषा की प्राप्ति कै अनन्तर शास्त्र क्ण 
को प्राप्तिके लिए क्रमशः श्रवण मनन-निदिष्यासन, 
रूप आत्भटपा ॐ दए सद्णुरुपरोक्त-वेदान्वनिर्दिष्ट आत्प- 
त्व ढो निः सन्दिग्ध एवं करामलक्वत्‌-स्पष्ट ही जानना 
चाहिए । 


१. श्रौ सद्गुरू-प्रोक्त वेदान्त-शस्त्र फो महली प्रर 
समना दी-षवरख है । 





१. श्री सद्गुरूपदेश द्वारा ही वेदान्त शास्त्र के रहस्यों को 
मन को एकाग्रता एवं शुद्ध सृक्ष्म-वुद्धि हारा भली प्रकार 
समना ही-बेदान्त श्रवण है । 


नोक 


~ 
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२. उपयुक्त विधि सुने हुए श्रं का सच्चारा ॐ 
स्वाध्य यपूव वेदानुद्ूल सथ क्तर्यो द्वारा विचार 
करना ही-- मनन्‌ है । 

३. उपयु क्त पिि से सनन किये गये त्ख क्े- 
विजातीयःप्रत्यय-तिरस्कार-पू्वक, सजातीय-प्रत्यय- 
परवाह को ही निदिष्यासन कते है । 


२. उपयुक्त रीतिसे पुने हुए प्र्थं का वेद-वेदान्त-शास्त्र- 
ग्रागम-पुराणेतिहासादि सच्छास्त्ों क स्वाध्याय से युक्त 
सद्‌.क्तियो कौ सहायता से ऊहापोह पुव क ॒वेदानुकूल सत्त्को 
द्वारा विचार करना ही- वेदान्त मनन है। 

३. उपयुक्त रीति से मनन किये गये तत्व के-ग्रसद्रप 
विजातीय-प्रव्यय-तिरस्कार - पूर्वक, सद्रप सजातीय-प्रव्यय- 
प्रवाह रूप पौनः पुन्य कृताऽम्यास ही-वेदान्त निदिध्यासन है | 

४. तदनन्तर इन्हीं श्रवण-मनन-निदिध्यासन रूप साधन- 
त्रयी के द्वारा उपक्रमोपसंहार-ग्रम्यास-अपूवेता-फल-अथवाद- 
उपपत्ति रूप षडलिद्धों के विवेक पूर्वक महावाक्यों के तात्पयं 
रूप-लक्ष्याथे का निर्चय करना चाहिए । 

जीव ओौर ब्रह्म की एकता के वोधक्र वाक्य ही महावाक्य 
है । जीव ब्रह्म क्य-निश्चय मे पूणे निष्ठा ही महावाक्य-विवेक 
का फल है-श्रौर यही ब्राह्यीस्थिति हं; जो वेदान्त-विचार 
तथा मानव-जीवन का भी प्रनितिम लक्ष्य हे। 
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इन्हीं भवश-मनन्‌-निदिष्यासन कै दारा महावायो 
के अथं का निश्चय करना चा्िए। 

जीव योर बह्म ङी एकता कै बोधक वाक्य ही 
महावाक्य दहै। ये चार दै । | 

१. ऋग्वेद का-- प्रज्ञानं ब्रह्म 

२. यलुर्वेद का-- “गहं ब्रह्मासि 

३. सामवेद का-- (तस्मिः, शौर 

४, अथर्ववेद का-- ‹श्रयमात्मा बह्म 

इन महावाक्यो के द्वारां ही यह ब्रह्यात्म-तत्त्व निःसन्दिग्ध 
जाना जाताहै। चारोंवेदोंकेसारसूप चार ही (प्रमुख) 
महावाक्य प्रसिद्ध है । यथा- 

१. ऋग्वेद का श्रज्ञानं ब्रह्य" (एेतरेय. ३-३)., 

२. यजुवद का “अं ब्रह्मारिमि' (बुहदारण्यक १-४-१०) 

३. सामवेद का तत्त्वमसि (छान्दोग्य ६/८-१६ ) श्रौर 

४. अथववेद का अयमात्मा ब्रह्म" (माण्डूक्य २) 

श्री सद्गुरु की कृपा से इन्हीं महावाक्यं के विवेकं द्वारा 
“दशम पुरुष" के समान आतमस्वरूप का दृट्‌ श्रपरोक्ष ज्ञान 
होता है, यही ब्रह्मात्म.ज्ञान है । 

प्रक्रिया दशा मेंब्रह्यज्ञान तीन प्रकार का कहा सुना 
जाता है । 








३३ 
 महवाक्य-जन्य ज्ञान हौ दद्‌ अपरोक्त बह्माल-ज्ञान 
कहा जाता है | प्रक्रिया सू¶ से बाज्ञान त्रिविध कदा 
जाता १। उनमें वे- 
१. श्रीसद्गुस्मोक्त-शास्वर कै भवशत होते बाला 
“श्रह्म ६” एेसा दद्‌ निश्चय स्प ज्ञान, परोक्त ज्ञान है। 
२, परोद ज्ञान ही सनन द्वारा स्वानुभूत होकर 
अदद अप्रोक््‌ ज्ञान कदल्लाता है । व्रह्मङअत्मस्प स 
सम्भावित ङतु निश्चित जान, श्रद्‌ अपरोत्त ज्ञान ३। 
३. संहावाक्य विवे पूव निदिध्यासन ढे पुनः पुनः. 
द्द्‌ अभ्याखश्े प्राप्त- वह वहे ही ह इत्याकार 
१. श्री सद्गुरु प्रोक्तं शास्त्र के श्रवण से होने वाला, ब्रह्य 
है” इत्याकारक ददट-निश्चय रूप, ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है । 

२. परोक्षज्ञान ही मनन दवारा स्वानुभूत होकर अदृढ 
श्रपरोक्षज्ञान कहलाता है । ब्रह्य काआत्म कर्प से सम्भावित 
किन्तु निश्चित ज्ञान श्रहट्‌ भ्रपरोक्ष ज्ञान ह । 

३. महावाक्य विवेक पूवेक निदिध्यासन के पुनः पुनः अ्यन्त 
टट अभ्यास से प्राप्त तत्तवनिष्ठा ही, “वहब्रहम्मै ही हू 
ट्व्याकारक सुनिश्चित ज्ञान रूप-दढ्‌ अपरोक्ष ब्रह्यात्मज्ञान है । 
दसी को ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान भी कहते हैँ । इसी से 
ब्रह्यात्सक्य रूप मृक्ति का लाभ होता हे। 


| = ~ अ ~ 
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स॒निरिचित ज्ञान रूप तनिष्ठा दी-दृदृ अपरोत्त बरह्मात्म 
ज्ञान हे । यह बह्म ज्ञान य। आत्मज्ञान ही, युक्तिं का 
हेत्‌ ६ । इसी से मोक्त रूप परमानन्द का अनुभव होता 
ह; जिसके लिए देह त्याग की आवश्यकता नही ह । 
परमानन्द के अनुभवी का पुनजन्म नहीं होता । शरीर 
छूटने प्र यह निरिचत सूप से ब्रह्मरूप ही हो जाता 
हे ॥१॥ 


प 


सभी वेदिकावेदिक श्रध्यात्म-गास्त्ों दारा यह्‌ सिद्धहै कि 
त्व जञान या भ्रात्मज्ञानसेही मोक्षहोताहै । यों तो सभी 
दशन-रास्व्र, मोक्षदशा मे सवं दुःखों का प्रात्यन्तिकाभाव 
मानते ही हैँ; किन्तु यह्‌ वेदान्त-द्षन तो साथ ही परमानन्द 
प्राप्तिकाभी भ्रनुभव क्रराता है । 


इस परमानन्द के ्रनुभवके लिए देह व्याग की आवश्यकता 

नही है । यह इसी देह मेँ हो सकता है । एेसा होने पर ही यह्‌ 

जीवात्मा कृतकृत्य होता है; फिर इसका पुनजंन्म नहीं होता । 

ययपि यह्‌ जीवात्मा श्रभी भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहयस्वरूप ही 

है; पर शरीर क्रूटने के बाद यह्‌ ब्रह्मवेत्ता तो (सवैसम्मत से ) 

निश्चित रूप से ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाता है॥ १1 


~~ 
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इस प्रकर “श्रोस्ामी ज्ञानानम्द्‌ सरस्वती" द्वारा विरचित 
 'वेदान्त-प्रवेशिङा" मै 'उपोद्षात' नाम बाल्ली ` 
प्रथम भुभिका पूरी इदे ॥१॥ 
= 
इस प्रकार श्री स्वामी ज्ञानेश्वर गमुक्त" दवारा विरचित इस 
'वेदान्त-प्रवेश' नामक मोक्षशास्त्र मे 'उपोद्घात' नामक 

प्रथम सोपान पूणे हृश्रा ॥ १॥ 

लॐ घ्ना :-- निम्न पुस्तके "श्रीज्ञानेश्वर मन्दिर" द्वारा 

प्रकाशित हो चुकी हँ. श्रतएव जिन्हँं इच्छाहो वे लागत खचं 

प्रौ र डाक खचं देकर प्राप्त कर सकते है :- 

. “श्री ज्ञानेश्वर-कवच-स्तोत्रम्‌” [संस्कृत मे] | 


९ 
२. श्री ज्ञानेरवर मन्दिर का संक्षिप्त-परिचय [हिन्दी मे| 
३. श्री हरिनाम संक्रौतन ध्वनि :- कीतन करने योग्य है । 
9. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता-सार [हिन्दी] 
५. वेदान्त-सूत्र 
६. नारायणोपनिषद्‌ [संस्कृत] 
७. सद्गुरु की आरती +श्री शिव जी कौ श्रारती | 
८. सर्वदुःखनाशकविचारोषपि | 
६. १०० वषं का कंलेण्डर--(एक ही पृष्ठ मे) । 
१०. ज्यौतिष-फलादेश (संपूणं जीवन का आश्चर्यजनक 


विवरण) । 


३६ 
वेदान्त प्रवेशिका मँ द्वितीय भूभिका 
अध्यारोप 
| श्र ति-सम्मत-सृषटि-्रक्रिया |] 


प्रयगातसम-- सरूप, अप्रमेय, परमाथ, एकमेवाद्ितीय 
ब्रह्म म - 


वेदान्त-प्रवेश मेँ द्वितीय सोपान 
अध्यारोप 
[र ति-सम्मत--सुषटि-परक्रिय।| 


प्रल्यमाल-- स्वरूप, निग ण-निरजञ्जन-निधिशेष, ग्र प्रमेय, 


ण म वा 
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भूचना--इस सोपान में उदेश-कथन पर ही ध्यान रखा गया है, नामों 
को परिभाषा पर नहीं; इसीलिए प्रायकुद्छं॑नामों को ही 
परिभाषाएं स्वाभाविक रूप से कही गई है, सभी की नहीं; 
अतएव--परिभाषा जानने की इच्छा वाते जिज्ञासु अग्रिम 
सोपानों का श्रध्ययन करं -सम्पादक । 
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१. अनादि-कन्पिता, महा सङ्कल्प स्वरूपा, चिति 
शक्तिरूपा, अनिवेचनीया, महामाया का प्रादुर्मान होता 
है; जिम दो अंश प्रतीत होते है । उसङे चेतनांश का 
नास 'शुत्रस-ब्रहम' षा महेश्वर" है । उसी (महामाया) कै 
जडांश को भूल-प्रकृति' या 'महाशक्ति' सहते है। इस 
षमय को सषाप्रल्णय इहते दै । 


सामान्य-सत्तात्मक, संसाराव्यन्त प्रलय रूप, परमाथ सत्‌ पदार्थं 
सत्‌ पदार्थ, हग्वस्तु, एक-मेवाद्वितीय ब्रह्म मे- 

१. अनादि-कत्पित, महास ङ्कुल्प-स्वरूपा, सामान्य-विदेष- 
सवं-स्वरूपा, सद-सद्विलक्षणा, चिदविद्िलक्षणा, भिन्नाभिन्न- 
विलक्षणा, सव-लक्ष्य-लक्षण-विलक्षणा, चिच्छक्तिभूता, अनि्व- 
चनीयस्वरूपा, महामाया का प्रादुर्भाव होता टै । उसके 
चेतनांश का नाम शशवबल-तब्रह्म'या "महेश्वर है । उसी के 
को प्रव्यक्ताख्य, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति' या महाशक्ति 
कृह्ते हैँ । 

महाशक्ति मे भाव, ्रभाव, एेसे दो पदार्थो कौ कल्पना होती 
है । श्रभाव के संसर्गाभाव ओर अन्योऽन्याभाव एसे दो भेद 
होते है । संसगभिाव कै तीन मेद होते है- 

१. (घटाद्‌ त्पत्ति पूवे घटादि का) प्रागभाव, 

, २. (घटादिनाश्-पश्चात्‌ घटादि) प्रध्वंसाभाव, ओर 

३. (घटादिकेकारणमे घटादि-कायर्पता का प्रभाव 
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रूप) श्रत्यंत।भाव । प्रत्यंताभाव के दौ भेद है- सामयिक ओर 
नित्य । (एक पदाथ मे दूसरे पदाथ का प्रभाव रूप) म्रन्योऽ- 
न्याभावके दो भेद है -सादि प्रौर अनादि; जिनमें से प्रत्येक 
केदोदोभेद होतेह सोपाधिक ओौर निरुपाधिक । 

भाव-पदा्थं मे काल, दिशा ओर भेद की कल्पना होती है । 
काल के भूत, वतमान, भविष्यत्‌-एेसे तीन भेद होते है; 
यद्यपि उस समय उनका पृथक्करण स्पष्ट रूप से नहीं होता है, 
तथापि उन तीनों के सम्मिलित-स्वरूप केदो भाग होते टै- 
प्रलयकाल ओौर प्रपञ्चकाल । 

दिशा के दश भेद होते हं यद्यपि ये उस समय स्पष्टन होकर 
अब्यक्त रूप से रहती है तथापि उनकेये नाम हँ. माहेन्द्री 
या प्राची ( = पूवे) । २. वेश्वानरी या श्राग्तेयी ˆ = श्रम्निकोण)। 
३. याम्या या अवाची (= दक्षिण) । ४. न्ती (=नकत्य 
कोण) । ५. वारुणी या प्रतीची (= पश्चिम) । ६. वायव्य या 
वायव्यां ( ==वायुकोण) । ७. कौवेरी या उदीची (= उत्तर) । 
८. माहेश्वरी या एेानी (= ईशान कोण) । €. ब्राह्मी (ऊध्वं = 
ऊपर) । १० नागी ( =अधः= नीचे) । 

भेद के तीन प्रकार है-१. (किसी वस्तु कौ अपनी ही जाति 
की अन्य वस्तुओं से होने वाला पाथक्य रूप) सजातीय-भेद । 
२. (किसी वस्तु की भ्रपनी जाति से भिन्न जाति वाली वस्तुग्रों 
से होने वाला पा्थक्य रूप) विजातीय-भेद । श्रौर ३. किसी 
सावयव वस्तु कै भ्रवयव का उसी वस्तु के दूसरे अवयव या उस 
वस्तु रूप अवयवी से होने वाला पाथक्य रूप) स्वगत-भेद । 





हृष मष्ाप्रलय भ महेश्वर श्रौर महाशक्ति डी 
भिन्नता नहीं जान पडती । इसी महाप्रलय काल मे 
महेशखर घ दो प्रकार ङी इच्छाशक्ति कल्पित होती १- 
१. अध्यारोप रूष, प्रपंच कौ इच्छ श्रौर- 
२, अ्रएवाद रूप्‌, प्रलय को इच्छ । 


क्वामयपकापपपााककरप ्  क 





यद्यपि इन भेदो का उस समय स्पष्टीकरण नहीं होता है, 
तथापि इनके श्रवान्तर भेद इस प्रकार है-- 


| सजातीय भेद के-१. चेतनगत सजातीय भेद श्रौर २. 

। अचेतनगत सजातीय भेद । चेतनगत सजातीय भेद भी द्विविध 
है--१. जीव-जीव-भेद ग्रौर २. जीव-ईश्वर-भेद । अचेतन गत 
सजातीय भेद, एक प्रकार का ही होता है- १. जड-जड-भेद । 
विजातीयके भी उपयुक्तदोहीभेदहं-वे दोनों ही चेतना- 
चेतनगत भेद हैँ १ जीव-जड़-भेद ओर २. ईइवर-जड़-भेद । .. 
स्वगत-भेदकेभीतीनमेदरहै- १. श्रगीकागश्रगसे भेद, २-ग्रग 
काश्रगीसेमेदओौर ३ एकम्रगका दूसरे ग्रगसे भेद । 


| 
| 
| ये सभी उपरिलिखित भेद उस समय व्यक्त न होकर अव्यक्त 
। 


| इस महाप्रलय काल में महेदवर मेदो प्रकार को इच्छा- 
। शक्ति कल्पित होती है-- श्रध्यारोपात्मिका-प्रपञ्चेच्छा ओर 
। भ्रपवरादात्मिका-प्रलयेच्छा । 


| 


्‌ 


महेश्वर की प्रलयेच्छा से महाशक्ति के प्रलयशल्ल 

म महेश्वर-महाशक्ति दा सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध, | 
संयोग कूप न होकर तादात्म्य स्प हीता टै; क्योक्षि 
सर्वथा भिन्न दो पदार्थो पर दही संयोग-सम्बन्ध ह्येता है। 
महाप्रलय मै (महेश्वरः को प्रपन्चेच्छा शे उसी. 
(महेश्वर) मे "एकोऽहं बहु स्याम्‌” अर्थात्‌ (भी) मे | 
एर ह, (अब) म (ही) बहतो जास इख आकार | 
बाल्ली सजनेच्छा होती है, जिससे महाशक्ति का 
प्रपञ्चक होता है । | 
| 





महेदवर को प्रलयेच्छा से महाशक्ति के प्रलयकाल में| 
महैरवर-महाशक्ति का सम्बन्ध होतादहै। यह सम्बन्ध, संयोग 
रूप न होकर तादात्म्य रूप होता है; क्योकि सवथा सिन्न 
दो पदार्थोमेही सयोग संबंध होता है। 

महेर्वर-महाशक्ति का तादात्म्य-सम्बन्ध-रूप सम्मिलन ही 
महाप्रलय कहलाता दहै; बुद्ध - ब्रह्माऽधिष्ठित, रशवल-ब्रहय 
नियन्त्रित, तदभिन्न - तत्तादात्म्यापन्न, त्रिगुणात्मिकाःप्रकरृति 
अपने प्रधिष्ठान ब्रह्म से सिन्न नहीं जान पडती । ` 

जव रावल-त्रह्य-रूप महेश्वर की अध्यारोपात्मिका. प्रपञ्चे च्छा 
होती ह, तव उसमें एकोऽहं बहु स्याम्‌” भ्र्थात्‌ अभी) मै एक 
ह -(ग्रब) मे (ही) बहूत हो जाऊॐं--इसश्राकार वाली 


| 
| 


व ह त 
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इस समय जीर्वोके शर्ट कर्मा पर॑ मोगदान्‌ खूप 
फएनोन्पुत। हेती है । इसी फएलोन्धुता चे प्रषति में 
कारयन्पुता सूप्ञोपमहोतादहै। हसो त्तोभ से सखमी 
कल्पित-प्रमेय-पदार्था की सृष्टि ङ्ाप्रारम्भदहये जताहै। 
उपयुक्त पदार्थाङेदो माग होते ह १. प्राति 
मापिक श्रौ २. व्यवहारि । इस परह त्रिगुणात्मिका 


सजनेच्छा होती है, तव उससे महाशक्ति का प्रपञ्चकाल होता 
है। महेरवर को सर्जनेच्छा रूप प्ररणा से प्रपञ्चकाल में 
अपने समस्त भेदों से युक्त महाशक्ति- ग्रनादि-सगं परम्परा- 
प्राप्त-जीवों के पू्व-सगे-कालिक्-ग्रहष्ट रूप कमं के सुख-दुःख 
फल रूप भोग देने के लिए फलोन्मुख होती है । इस फलोन्मुखता 
से गुद्ध-बरह्माधिष्ठित, शवलःब्रह्म-नियन्त्रित, तदभिन्न, तत्तादा- 
त्म्यापन्न, प्रधानाख्य, त्रिगुणात्मिका प्रकृति में कार्योन्मखता रूप 
क्षोभ होता है, जिससे चेतनाधिष्टित, अन्ञानमूलक, श्रपरमा- 
थसत्‌, संसाराख्य श्य वस्तु रूप समस्त-लौकिकालोकिक-प्रमाण- 
प्रपेयादि रूप कल्पित-प्रमेय-पदार्थो को सृष्टि काप्रारम्भहौ 
जाता है। 
इन कल्पित-प्रमेय-पदार्थो केदो भाग होते ह; जिनमेसे 
पहला है-१. चेतनाधिष्ठित प्रातिभासिक सत्‌ या प्रातिभासिक- 
प्रमेय-पदार्थ; जोकि अनज्ञान-वृत्ति ग्रौर शुक्ति-रजत, साक्षि- 
स्वप्न, आदि के तुल्य होता है । (देखिये १६बीं सृष्टि) 








| 
। 


५९ 
प्रकृति का सवप्रथम प्रादर्माव होता है । यही पहली 


सृष्टि है । (१) इस अवस्थो की व्राहमप्रज्लय भी क्ते ह । 
(प्रति ही प्रथमावरण है यह महत्ततव से दख गुनी है)। 


२, फिर महेश्वरेच्छा से प्रकृति प सच, रजः, 
श्मौर तमः, पे नाम वाज्ञे तीन गुणो की सषि हई; 
जो कि क्रमशः प्राश, (ज्ञान) प्रवृत्ति (क्रिया) ओर 
प्रमाद (जडता मोह) रूप होते हँ । यही दसस सृष्टि है | 
इस समय ये गुण एकत्र ओौर अभिन्न होते हँ ।॥२। 


३. तदनन्तर उपयु क्त चेतनाधिष्डित-गुशन्रय से 


१. चेतनाधिष्ठित व्यावहारिक सतया भावरूप व्यावहारिक 
प्रमेय पदार्थो में उपयु क्त प्रधान-पद-वाच्य, श्रव्यक्ताख्य, त्रिगु 
णात्मिका-प्रकृति का सवे-प्रथम प्रादुभवि होता है । यही पहली 
सृष्टि ह । इसी अवस्था को ब्रहयप्रलय भी कहते हं । कई इसी 
को महाप्रलय भी कहते हैँ । [ब्राह्प्रलयजब्रह्मा का श्रभाव] 

२. तदनन्तर महेदवरेच्छा से जीवों के कमफलोपभोगा्थं 
दस उपयुक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति से सत्त्व, रजः ओर तमः, 
एसे नाम वाले तीन गुणों कौ सृष्टि हृरई; जो कि क्रमशः प्रकाश, 
प्रवृत्ति श्रौर प्रमाद रूप होते हैँ । यही दूसरी सृष्टि है ॥२॥ 


३. इस चेतनाधिष्ठिति-गुणत्रय से द्रव्य तथा द्रव्याध्रित- 





द 
द्रव्य तथा द्रव्याभि धमं पैदा होते ई । इ दोर्ना कै 
सम्मिलित स्पचे त्रिगुण कै तीन मेद हो जाते दै; जिनपे 
प्रत्येक चेवनाथिष्ठित हेता है । वे है--?. सचयगुष, 
२. रजोगुण, ३. तमोगुण । 

इन तीन गुणो कै मेद्‌ से प्रकृति भौ क्रषशः सस 
प्रधाना, रजः प्रधाना, तथा वमःप्रधाना हो नाती है । 
इनमे (चेतनांश एवं जडांश की दष्टि से) प्रस्येककेदोदो 
भेद होते ईं । 


भ 
घसं पैदा होते हैँ । इनमें द्रव्य के आतर ग्रौर बाह्य एेसे दो भेद 


होते हे । द्रव्याधित-धर्मं के चार भेद होति है--१. सादृश्य २. 
कम, ३. शक्ति ओर ४. गुण । [इनका निरूपण १ वीं सृष्टि 
मे देखिये] । इस समय इनका स्पष्टीकरण नहीं होता ; श्रपितु 
आन्तरद्रव्य, बाह्य-द्रव्य श्रौर द्रव्याधित-धर्मो के सम्मिलित रूप 
त्रिगुण के तीन भेद हो जाते हैँ; जिनमें प्रत्येक चेतनाधिष्ठित 
होता है । वे ह~ १. सत्त्व गुण, २. रजोगुण ओर ३. तमोगुण । 

दन तीनों गणो के भेद से प्रकृति भौ क्रमशः सत्वत्रचाना 
रजः प्रधाना तथा तमः प्रधाना हो जाती हे। 

इन तीनों में से प्रत्येक के चेतनांश ग्रौर जडांश-एेसेदोदो 
भेद होते है । चेतनांशों के नाम क्रमशः १ [महालक्ष्मी-समन्वित] 
महा विष्णु, २ .[महासरस्वती-समन्वित] ब्रह्मा एवं, ३.[महाकाली- 
समन्वित] महारुद्र ह । 


 #1 


इनके चेतनांशों क नाम क्रमशः १. महाविष्णु, 
२, व्रह्मा र ३, महा श्र है। 





सत्य प्रधाना-प्रकृति & जडांशके दौ मेद होते 
है--१. शद्ध सत्व प्रथाना माया ग्रौर २. मलिन यत्व- 
प्रधाना च्रविधा | उन ते-- 


| 
। 
| 
1 
| 
। 


१. भाया तो-ए, व्यापक सौर सवेराक्तिमती है- 
ङिन्तु २. भ्रविचा--अनेक, एकदेशीय श्रौ अल्पशक्ति- 
मती होती है । 


रनः प्रधाना ओर तमः प्रधाना प्रङति्ो ह जदांशों 





 सतत्वप्रधाना-प्रकृति के जडाराकेदो भेद होते हैँ जिनमें 
पहली है--१. युद्ध -सत्व-प्रधाना ग्रौर दूसरी है-२. मलिन- 
सत्वप्रधाना; जिन्हें करमशः माया ओौर भ्रविद्या भी कहते है । 
इनमे से माया तो एक ओर सर्व-विद्या-स्वरूपिणी, आवरण- 
विक्षेपादि-सवे-शक्तिस्वरूपा, तथा व्यापक एवं अनिर्वचनीया 
होती दै; तथा श्रविद्या श्रनेक, म्रविद्यमाना आवरण ओर विन्न. 
पशक्तिमात्रस्वरूपा, परिच्छिन्ना, एव प्रनिवेचनीया होती है । 


रजःप्रधाना आर तमः प्रधाना प्रकृतियों के जडांशों करे 
सम्मेलन से महाखद्राधिष्ठित-तमःप्रपान-परकृति प्रादुभूत होती 


= -- „~ " ~= --- ~ ~~ ~ ~ प वा त 1 त 
~ ~~~ ~ ~~~ -- +~ --- - ~~ ~ ~ कथा 
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कै सम्मेलन से महाश्राधिष्ठित तमः प्रधान प्रकृति 
्रादुभू त होती है, जो समस्त-भूत-मौतिक, स्थावर -अङ्गम, 
पदार्थो की उशदान खूप है । यही तीर सृष्टि है।३॥ 

४. अवर माया ओर अविधा कै सम्मेलन में 
पयु क्त तीनों चेतनांशो कै आमास से चिदामास्त का 
प्रादुर्भाव होता है, जो करबशः माया ओर अविद्या हप 
उपाधि से (करमशः) इश्वर ओर जीव कदलाता है । 
ईश्वर श्र जीव त श्रपनी अपनी उपाधि्यो के मेद्‌ से 
विरोध ओौर पाथेक्य प्रवीर होता ३ ।-जेसे श 

१. इश्वर तो सर्वज्ञ, स्थ व्यापक ओर सवेशक्ति 
पान्‌ होढा है, पर । 
है, जो समस्त भूत-भौतिक, स्थावर-ज ङ्गम पदार्थो को उपादान 
स्वरूपा है । यही तीसरी सृष्टि ह ।३॥। 

9. श्रव माया रौर श्रविद्या के सम्मेलन मे उपयुक्त तीनों 
चेतनांशो के आभास से चिदाभास का प्रादुर्भाव होता हं जो 
क्रमाः माया ग्रौर अविद्या रूप उपायि से (क्रमशः) ईश्वर ओर 
जीव कहलाता है । ईस्वर ओर जीव मे अपनी श्रपनी उपाधयो 
क मेद से विरोध श्रौर पार्थक्य प्रतीत होता है । - जसे कि-- 

१. ईङवर तो सर्वज्ञ, सवेव्यापकं ओौर सर्वेशक्तिमान होता 
है, पर २. जीव अत्पज्ञ, परिच्छिन्न ्रौर प्रहपशक्तिमान्‌ सा ही 
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| 

वे-अन्यक्तन्परिचिखन यर अल्पशक्तिमान्‌ 

सा ही प्रतीत होता ह । | 
इन म से १, ईर तो अपनी उपाधिशक्ति माया 

का स्वामी होता हश्रा, उसको श्रावरश-विंद्योपादि | 
शक्तियो का भी स्वामी ही रहता पर | 
२. जीव अपने आप को श्रपनौी उपा शाक्त 
अविधा वश मे ओर परिच्छिन्न दही जानता है। 
यद्यपि इम जीव मै अविधाधीनता, प्रिच्छिन्नता, अज्ञता 
दि दोष दिन्छुल दही नहीं, टि मी जन्मान्तरीय 
संस्छार वश यह अपने अप को शुद्ध सरिचदानन्द 


| 

। 

| 

| 
प्रतीत होता है । | 
इनमें से १. ईद्वर तो अपनी उपाधिशक्ति माया का स्वामी, 
होता हुआ उसको आवरण-विक्षपादि शक्तियों कामी स्वामी ही | 
रहता है; पर-- | 
जीव अपने ग्रापको अ्रपनी उपाधिशक्ति-अव्रिद्या के वश | 

मे श्रौर परिच्छिन्न ही जानता है । यद्यपि इस जीव में अविद्या. 
धीनता, परिच्छिन्नता, अज्ञता ्रादि दोष बित्कुल ही नहीं है-- 
फिर भी जन्मान्तरीय-संस्कार वश यह्‌ अपने आप को शुद्ध 





2७ 


व्यापक परसारमा नदीं जानता । . ईश्षर को यह अज्ञान 
होता ही नहीं । इस तरह जीवेश्वर प्रतीति रूप यह 
चौथी घष्टि है।४॥ 





सच्चिदानन्द व्यापक परमात्मा नहीं जानता । ईदवर को यह्‌ 
अज्ञान टोता ही नहीं। | 

माया की ग्रावरणशक्ति से जीवों को मूलाज्ञान (= यथाथ- 
स्वरूप कौ अप्रतीति), एवं विक्षेपशक्ति से तुलाज्ञान ( =ब्रह्मा- 
तिरिक्त सवजडपदार्थो का अज्ञान), तथा विपयय (= ग्रन्य वस्तु 
का अन्य वस्तुमेंभ्रारोप) भीहोतादहै। ईश्वर मे मूलाऽज्ञान 
प्रोर तूलाऽ ज्ञान नहीं है । व्यावहारिक-दला के वास्तवमेतो 
यह्‌ जीवात्मा बुद्धि के धर्मो को अपने श्रापमें आरोपित करता 
हआ श्रपने आप को अविद्यावशा एव जन्मने मरने वाला अर्थात्‌ 
ूर्वदेह-पर्चादेह्‌-रूप-जन्म को ग्रहण करने वाला ही मानता ह । 
ग्रविद्या की आवरण रक्ति से स्वरूपाज्ञानवान्‌ होकर एवं विक्षेप 
शक्ति से जगत्‌ को सत्यरूप तथा श्रपना सत्य मेँ ही जन्म मरण 
आदि मानता रै । 

इश्वर सव'काल सवदेश सवः वस्तु विषयक ज्ञानवान्‌ सव दा 
एवं सर्वथा ही रहता है, तथा उसे श्रात्मविस्पृति भी कभी नहीं 
होती ; परन्तु जीव को मूलाञज्ञानवशात्‌ स्वल्प ज्ञान नहीं होता ; 
ग्रौर यह जीव तूलाञज्ञान के कारण संसार को किसी भी वस्तु 
को सम्पूर्णता से सम्यक्तया नहीं जानता । योगी होने पर भी 
कुछ न कु देशविषयक या कालविषयक प्रसव॑ज्ञता रह दही 


(~ 


५. कारण-घरम-स्थूल-शरीर सूप उपाधि मं अभिः 
मान्‌ कै इरण चैतन्य के तीन नामहोतेह। उन्मेस 
ञ्यष्टि-कारणोगधि अविधा के अभिमानी को प्राज्न कहते 
है| ओर इन सभी प्रज्ञ की उपाधि की समष्टि दही, 
अविघा ङी समष्टि मायास्ूपहै। इ माया उपाधि बले 

तन्य छो अन्तर्यामी या विष्ण कहते ह। अन्तयांमी 
प्रज्ञ ओर तमः प्रषन-प्रकृदि के सम्बन्ध से चेतनाधिष्टत. 
महत्तख क) प्रादुमाव्र होता ह । 

व्यि प्रे एक्‌ षदप शरीर रूप उपाधि के चरामि 


| 
| 
। 
| 
| 
1 





जाती है । इस तरह जीवेश्वर-प्रतीति रूप यह्‌ चौथी सुष्टि ह्‌ । 

५. कारण-सूकष्म-स्थूल शरीर रूप उपाधि मं श्रभिमान कै 
कारण चतन्य के तीन नाम होते हैँ. उनमें से व्यष्टि-कारणो-| 
पाधि श्रविद्याके श्रभिमानी को प्राज्ञ कहते हं । ओर इन सभी, 
प्राज्ञो को उपाधि की समष्टि ही अविद्या की समष्टि मायारूप. 
है । जिस प्रव्याकृत मायोपाध्यभिमानी चैतन्य को श्रन्तर्यामी । 
या विष्णु कहते हँ 1. इस भ्रतर्यामी विष्णु ओरं प्राज्ञ जीवों की ' 
तथा महारद्राधिष्ठित-तमःप्रधान-प्रकृति के संवंध से चेतना- | 
धिष्ठित महत्त्व का प्रादभवि होता है। 

व्यष्टि मे-एक सूक्ष्म शरीर रूप उपाध्यभिमानी चंतन्य 


| 
को तजस कहते हँ । इन व्यष्टि सूक्ष्म शरीरो की समष्टि को | 
| 
। 
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मानी चैतन्य शो तेजन कहते है; इन व्यष्टि सदम 
शरीरो को समष्टिको दी महत्तख कहते रै; जिसक्षे अभि- 
मानी फो धत्रास्लाया व्रह्मा कहते है । यह महत्त की 
सृष्टि पांचवीं घृष्टि है। (महत्त दही द्वितीयावरण है 
यदह श्र्हकार से दम गुणाद इसी को अभ्यास मर चित्त 
ग्रौर्‌ अधिदेव में बासुदेव कहते दै ।) ॥५॥ 

६, इस बहत्तख से चेतन्याचिष्डित श्रं त का 
करा प्रादुर्भाव होता है । इषे यहंकार मी कहते है । व्यष्टि 
म एक स्थूल शरीर रूप उपाधि के अभिमानी चेतन्य को 


व 
ही महत्तच्व कहते हैँ; जिसके ग्रभिमानी को समष्टिमे सूत्रात्मा 
या हिरण्यगभ रूप ब्रह्मा कहते ईह । यह्‌ महत्त्व की सृष्टि, 

पांचवीं सुष्टिहै। 

६. इस (महत्तत्व) से चैतन्याधिष्ठित ग्रहं तत्त्व का ्रादु- 
मवि होता है; जिसे अहंकार भी कहते हैँ । व्यष्टि मे एक 
स्थूल शरीर रूप उपाध्यभिमानी चैतन्य को विङ्व कहते है । 
इन व्यष्टि सूक्ष्म शरीरो कौ समष्टि को ही अ्रहंतत्त्व कहते है । 

यद्यपि अभी सूक्ष्म शरीरो का प्राकट्य श्रौर स्थूल शरीरो 
की उत्पत्ति नहीं हई है; तथापि सूक्ष्म शरीर तो भ्रव्यक्तं सत्ता 
रूप में, एव स्थूल शरीर, (मनो-) वासना सूप मे, उस समय 
भी होते ही हैँ । उपयुक्त समष्टि सूक्ष्म दारीरः रूप श्रहुकार्‌ के 


(^, 
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को विश्व कहते हँ । इन व्यष्टि स्थल शरीरो शी समष्टि 
ही अहं तत्व है । समष्टि स्थूल शरीर रूप अहं तच्च $ । 
अभिमानी चैतन्य को वैश्वानर या द्र कहते है । उपास्य 
संकषण यह अहंत्वोखतति डी घृष्टि है । यह अहं 

ही तृतीय{परण है जो काश से द्म युणा ह || ६।॥ | 

यहां तक आन्तर-घुष्टि है। अब बाह्युष्डि कही | 
जाती है- 

७. स चेतन्य।धिष्ठित अहं वख सै बाद्य घष्टिया 
हरै है जिनमे से. चैतन्याधिष्ठितत आङ्गार सर्वप्रथम 
` उत्पन्न हुश्रा । इसे शब्द तन्भात्रा या अपचौङ्कत, 
आकाश मी कहते है । यह सातवीं सृष्टिहै। यह 


आकाश ही चतुथावरण है; रौर वायुसेदस गुणा है। 





| 
। 
। 
| 
| 
| 








` है 1 यह्‌ ्रहुका रोपपत्ति छठी सुष्टि है ॥६। | 


यहा तक प्रान्तर-सुष्टि है । अब बाह्यसुष्टि कही जाती दै- 
७. इस चतन्याधिष्ठित प्रहुकार से प्रमाण-प्रमेयात्मक वाह्य 

सृष्टियां हुई हँ; जिनमे से चेतन्याधिष्ठित आकाश सर्वप्रथम 
उत्पन्न हुआ । इस आकाश को शब्द तन्मात्रा या ्रपंचीकृत । 
आकाश भी कहते ह । यही सातवीं सृष्टि है । ` 


९ , 


रष श्राकार केदो मेद हुए--१. अप॑चीकरत- 
आकाश श्रौ २ पंचीकृत आकाशं | उनमें से पंचीकृत 


द्माकीशकेमौदोमेद हुए. समष्टिपं. श्रा. ओौर 
, व्यष्टिष्‌, श्रा 


समष्टि पञ्वीकत आकाश ही वतमान आकाश ह, 
निषे अन्य महाभूतो क भी माग सम्मिलित है। 
= १ र 1 
अंसे वतेमान अदश मृँश्रतिसिद्ध ; भाग तो आकाश 
का अषनाहीभागदहै जो ङि अवकोशास्पषटहै, तथा ¦ .. 
भाग वायवीय जो कि स्पन्दनारमकष्ै। इसी तरह; 
भाग आग्नेयष्ै, जो ङ्कि प्रकाश ओर उष्ण स्वमा वाला 


इस (आकार) के दो विभाग मुख्य रूप से हुए-१. गुढा- 
काश श्रौर २. मिध्रिताकाश्च । बुद्धाकाश को ही अपञ्चीकृत 
प्राकाश भी कहते है, ग्रौर मिशधिताकाश को पञ्चीकृत म्राकाश । 
उनमें से पञ्चीकृत आकाश के भी दो भेद हृए-- 


, समष्टि पञ्चीकरृत भ्राकाश्च ओर २. व्यष्टि-पञ्चीकरृत 
आकाश । 


समष्टि पञ्चीकरृत आकाश ही वर्तमान आकाश है; जिसमें 
म्रन्य महाभूतो के भी भाग सम्मिलित हैँ । जंसे--वर्तमान 
प्राकाशि मेंश्रतिसिद्ध ४, या कल्पित ‡$ भाग, आकाश का 
प्रपनाहीमागहै जो कि श्रवकाशात्मक द, तथाया 
भाग वायवीय है, जोकि स्पन्दनात्मक है। इसी तरह र्या 


५२ 
है। रसै ही! माग जलीय है जो द्रधात्मक है। एवं 
घनीभूत काटिन्यात्मक पार्थिव भागहै जो शि पूषेषत्‌! | 
भागदहीहै। इसी तरह सभी महाभूतो ॐ विषय प 
जानना चाहिए । | 
व्यष्टि पञ्चीकृत श्राकाश मनुष्यादि के स्थूल शीर | 

| 

मे रह रहा है। यथा-- | 
१. शोक या शिराकाशे अङाश का स्वकीयांश ३। | 

२. काम या कण्डाकाश श्आकशगत दायवीयांश है । 

०2 * ¶ | 
शि = “=, 
भाग श्राग्नेय है, जो प्रकाशोष्णतात्मक है । एसे ही या + । 
भाग जलीय ह, जो द्रवात्मक है, एवं रोष घनीभत काटिन्यात्मक । 
पाथिव भागदहैजो कि पूवेवत्‌ या जरै । इसी तरह समी | 
महाभूतो के विषय में जानना चाहिए | 
यह्‌ वतमान श्राकाश नील रूप प्रतीत होता है (यह्‌ नील | 

| 

। 


रूप अग्न्यादि-तत्त्वत्रय का ही हौ सकता है । जैसा शिवस्वरोदय 
शास्त्र का वणन दहै) | 
इस तरह समष्टि पंचीकृत प्रकाश का विवरण पूरा हआ । । 
ग्रब व्यष्टि पञ्चीकरृत आकाश का विचार करते डे जोकि 
अस्मदा दि-स्थूल-देहस्थः है । 
१. शोक या रिराकाश, श्राकाश का स्वकीयांश है 4 
२: काम या कण्ठाकाश, प्राकाशगत वायवीयां श हि । 
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३. क्रोध या हृदयादा आकाशग आग्नेयांश ३ । 
४, मोह या उदराकाश ,, जलीयांश ह । 
५, भययास्ट्ूयाकश „ पाथि्रांश है। 
ये उपयु क्त वायु दि महामूतो के अंश पहले वायु 
आदि चअपंचीङृत-मद।भूतीं कै ही मामये, जोकि 
पैचीृत होकर आकाश मे मिलकर उसे ही रंश बन 
गये है। इष तरह पचीढृत आक्षाश का व्याख्यान 
पूरा हशर । 
श्र१७बीदरत अक्षाश के भी व्यष्टि ग्रौर समष्टि 
एषे दो मेद होते है-- 


३- क्रोध या हृदयाकाश, प्राकाशगत॒ आन्नेर्यांश है । 

४. मोह या उदराकाश, -,+- जलीर्याशहं। 

५. भय या कटचाकाश, -,+- पा्थिवांश ह । 

ये उपयुक्त वायु भ्रादि महाभूतो के भ्रंश, पहले वायु आदि 
अपंचीकृत-महाभतों के ही भाग थे, जौकि अव पञ्चीकरृत होकर 
ग्राकाडय मे मिलकर उसके हो श्रंरा बन गएदहै। 

इस तरह मिधिताकाश रूप पञ्चीकृत आकाशं का 
व्याख्यान पूरा हुभ्रा | 

शब्द-तन्मात्रा-रूप शुद्धाकाशच या श्रपञ्चीछृत आकाश के 
भो दो भाग होते है- 
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उन मै से व्यष्टि अपञ्चीङृत भकाश वहै, जो 
घचम शरीर मे रहता हे । इसके भी गुणो ॐ अनुसारं 
तीन मेद है-१. साचिश्षंश २. राजघ रौर ३ 
तामाश । | 

साततविकांश के पृथक्‌ शश से श्रोत्र नामक्‌ ज्ञानेन्द्रिय 
होती है जिपक्ा देवा दिशा अओौर विषय ई-- शब्दज्ञानं 
महाभूतो के सात्िङा्शो के सम्मिलित अंश से 
अन्तःकरण होता है। इसका प्रथम अंश अन्त्रश ही 


१. व्यष्टि श्रपञ्चीकरृत भ्राकाश् श्रौर समष्टि अपंचीकरत 
आकाश । उनमें से व्यष्टि श्रपचीकृत आकाश उसे कहते ह, जो 
अस्मदादि-सूक्ष्म-देहस्थ है । इसके गणानुसार तीन भेद टए- 
१. सात््विकांर, २ राजसांश, ओर ३. तमसां । | 

इन तीनों के भी पृथक्‌ ओर सम्मिलितरेसे दो दो भेद होते 
है । उनमें से पृथक्‌ भ्रंश तो भ्राकाश काअपनाही निजी भ्रंश 
होता है, जो अलग ही रहता है, पर सम्मिलित भ्रंश वह॒ हैजो 


अन्य महाभूतो के सजातीय सम्मिलित भ्रंशो से मिलकर श्रन्तः 


करण-प्चके या प्राणपञ्चक प्रथवा गोलक-पंचक के रूप से 
शरीरो मे रहता है । 

सास्विकांड के पृथक्‌ म्रंश से-(कणंगोलकस्थ ) ्रोतरेन्दिय 
होती है, जिसे कर्णे ्दरिय या श्रवणेन्धिय भी कहते हैँ । यह्‌ ज्ञा- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
। 
| 
| 


| ५५५ 
षट ५ ॥ ® $ 
हे (जो व्यष्टि ्रपचीकृताक्ाश के साचसिश्चंश के सम्मिलित 
$ स ट 

शश से दना ह) इसका देवता विष्ण(- ज्ञान) ओौर विषय 
= ५ 
है-यायस्फुरण (अर्थात्‌ सथेप्रथम स्यन्दन) 

एजघंश के पृथक्‌ अंश॒ से वाणी नामक कर्मन्द्िय 
ह # न्ते, रि व ण | ¢^ म, 
होती हे, जिसका देवता अग्नि हे यौ काये है- शब्दो- 
च्चारणं ` राजसांश क्ते सम्मिलित अंश से सवाङ्घरता 
व्यानवायु उत्पन्न होता, जो कि प्राणपश्चर क श्रा 


नेन्रिय है । इसका देवता दिशा या ग्रदिवनीकूमार है ओर विषय 
है-श्रवण या शब्द ज्ञान । 
सात्विका के सम्मिलितश्रशसेग्रतःकरण होता है; 
जो विशेषतया हृदय-देशवर्ती श्रौर सामान्यतया सर्व-शरीरव्यापी 
होता हँ । यह्‌ प्रथमस्फुरण, संस्कार तथा प्राशय सरूप होता है । 
यह्‌ भ्रन्तःकरण का प्रथम प्रतीयमान श्रशदहै भ्रौर अ तःकरण 
चतुष्टय का आधार है । इसका देवता विष्णु है ओर वषय दै - 
(्रा्यस्फरण ) अर्थात्‌ कुछ है, इस प्रकार का निविकल्पक ज्ञान । 
राजसांश कै पृथक्‌ श्र श से जिह्धाश्रित वागिद्दिय होती है 
जिते वाणी या वाणीद्रिय भी कहते । यह्‌ क्म॑न्द्रिय है । इस 
करा देवता अग्नि ह ग्रौर विषय (= कमं) है -ध्वनियावणे रूप 
शब्द का उच्चारण । 
राजसांश के सम्मिलित श्रश से सवाङ्खिवर्ती व्यानवायु 
उतपन्न होता है, जो कि प्राणपचक का ग्राकाकशीय पांचवां भाग 


५६ 


काशीय पांववां माग है--ईसक्ा देवता सत्यज्योति वाघ | 
हे ओओौर्कायंहे देह की संधियों का संकोच श्रौरविकास। 
तामसांश के पथक्‌ अंश से शब्द नामक बिषय 
होता है । ओरौ सम्मिलित अंश से रंप्रलमोलक्षस्थ 
आकीश बनता हे । 








है। इसका देवता सत्यज्योति वायु है ग्रौर कायं है- 
देह कौ संधियों का संकोच-विकासात्मक-व्यवस्थापन | 


| 

मुक्तजञान. पृ. ३६८ देखिये-वायुपुराण.६७।१२ २-१३०। । 

तामसांश के पृथक्‌ अ श से शब्द नामक विषय उत्पनन होता 

है जो घ्वनि ओौर वणे के मेदसे द्विविधदहै। 

 घ्वनिके भी शास्त्रीय पांच भेद हँ--१. तत, २. वितत, 

दे घन, ४. सुषिर श्रौर ५. संघे, जो क्रमशः मृदङ्घ, सितार, । 

घटा, शह्भ, ठोकर आदि जन्य होते है । ्‌ | 

एक दूसरी दृष्टि से भी ध्वनि के पांच भेद है यथा--मंद | 
मध्यम, तीत्र, तीव्रतर ओर तीव्रतम । १. मंदध्वनि-मच्छड 
आदि की, २. मध्यमध्वनि-भ्रमर आदिकी, ३. तीत्रध्वनि- 
गदभ आदि की, 9. तीव्रतर ध्वनि-विदय्‌ त्‌ ( बम) आदि की, 
जो हृदय दहलाने वाली ओौर भयंकर होती है । ५. तीव्रतम- 
ध्वनि-वह्‌ है जिसके सुनने पर श्रवणशक्ति का ही नादाः हो जाय। 
इनमे से प्रथम तीन भेद (ब्र्थात्‌ मन्द मध्यम श्रौर तीत्र- 
ष्वनियों) के सम्मेलन से निम्न सात स्वरो कः प्रादुर्भावः होता 
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इनिः 
---------------~----~-~ 


हं यथा-षड्‌ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम पंचम, धैवत, निषाद; 

हे ज = ८ 1 
जिन्हँ आजकल संक्षिप्त रूप से क्रमशः सरेगमपधनिं 
कहते ह्‌ । 


वर्णात्सक शाब्द के २ प्रमुख मेद होते हँ-स्वर ओर व्यंजन । 


स्वर के पांच भेद होते द १. श्रद्ध मात्रा, २. . स्व, ३. 
दीघे, ४. प्लत श्रौ र ५. प्लुतातिरेक । | 

दूसरे प्रकार से इनके चार भद होते हँ--१. उदात्त, 
२. अनुदात्त, ३. स्वरित, ओर ४. प्रचयया एकश्रुति, 

तीसरे प्रकार से तीन भेद होते है--१. हस्व, २. ुद्ध दीघं 
प्रौर ३. मिध्रित दीर्घं । जिनमें से हस्व तो पांच दै, शुद्धदीर्घ 
चार ओर मिध्रित दीघंभीचारहीदहं। इस तरह कुल तेरह 
ही स्वर है। | 

व्यंजन के ६ भेद हुए--१. स्पशं, २. अन्तःस्थ, ३. ऊष्म, 
४. श्रनुस्वार, ५. ग्रनुनासिक ओर ६. विसं । 

उनमें से- स्प कै पांच वर्गं होते हैँ श्रौर प्र्येक वग में 
पांच पांच व्ण होते दँ । इस तरह ये स्परे पच्चीस ही होते हं । 

ग्रन्तःस्थ ओर ऊष्म चार चारही होते हं 

परनुस्वार ओौर भ्रनुनासिक एक एक ही होते ह। 

विसरग के दो रूप होते दै--नि्य ग्रौर नैमित्तिक । उनमे से 
नित्य तो विसर्ग ही कहलाता है, श्रौर नैमित्तिक जिह्वामूलीय 
तथा उपध्मानीय कहुलाता हं । 

घ्वन्यात्मक एव वर्णात्मक शब्दों को ओर भी म्रनेकों 
विशेषताएः होती है, पर ददन शास्त भ उनका उपयोग नहीं हं । 


ष्ठ 


ईस तरद अपञ्चीकृत आकाश का व्याख्यान पूरा 


हो चुश्ा | 

यहां तक सातवीं सृष्टि का निरूपण हृश्रा है ॥७॥ 

<. अपञ्चीकृत अकाश कै समष्टि मागे बायु 
तत्व का प्रादुमीव होता ह । यदह चैतन्याधिष्डित वायु 
तत्व आटवी सृष्टि मरं होता है। इसे ही स्पश-तन्भात्रा शौर 
अपञ्चीटत वायु मी कहते द । यह वायु पचमाषश्ण है 
ओर अग्निसेदष गुना है । इसके भी पश्चीकरत यौ 
अपश्चाकृत एसे २ मेददै। इनमें वे पंचीछ्रत वायु ९. 


तामसांश के सम्मिलित भ्रंश से कणं.मुख-गोलकस्थ श्राकाश 
बनता हु । ्‌ 
इस तरह व्यष्टि प्रपञ्चीकृत भ्राकाश का निरूपण हुआ एवं 
प्रपञ्चीकृत श्राकाश का भी व्याख्यान कर दिया गया हु । 
यहा तक सातवीं सृष्टि का निरूपण हुआ ह ।७॥ 
5. शुद्धाकाश या अपञ्चीकृत प्राकार के समष्टिभाग से 
ह वायु तत्व का प्रादुर्भाव होता है । यह चैतन्याधिष्ठित वायु 
तत्व भ्राठवीं सृष्टि मे उत्पन्न होता हु । इसे स्प्चं तन्मात्रा या 
अपञ्चीकृत वायु भी कहते है । 
इसके भी दो भेद है -१. शुद्ध वायु ओर २. मिधित वायु । 
युदवायु को ही अपञ्चीकृत वायु भी कहते है नौर मिधित वायु 


६ 

समष्टि ओर २. व्यष्टि -रेसेदोभेद हए । 

उन धरं से समष्टि प॑चीकृत वायु वही है; जिस हम 
रात दिनि अनुभव करते है। इस म अन्य महाभूतो के 
भी भाव्र॒ सम्मिलित हँ । अकाश के समान यहांमी 
षु का अपना निजी मान? है मौर श्नन्य महाभूतो क 
9 हे । 

व्यष्टि पंचीकरृत बाय मनुष्यादि कै सूश्च शरीरो मे 
रह रहा है । यथा- 

१. चाङ्शीयांश-प्रस्ारण = फेलना । २. वायवीय 


पव 


को पञ्चीकरृत वायु कहते हँ । 

उनमें से पंचीकरृत वायुकेभी दो भद हृए--१. समष्टि 
पचीकृत वायु ्रौर २. व्यष्टि पंचीकृत वायु । 

समष्टि पचीकृत वायु तो वही ह जिसका हम रातदिन 
प्रनुभव करते है, जिसमे ग्रन्य महाभूतो के भी भाग सम्मिलित 
है । आकाश के समान यहां भी श्रपना निजी भागदडरया 2 
- ओौर अन्य महाभूतो {-{ अथवा $ हं । इस वतंमानवायु 
मे सूक्ष्म रूप से हरितवर्णं रहता हं जसा कि शिव स्वरोदय 
रास्त्र मे कहा गया ह । (कितु यह्‌ श्ररन्यादि-तत्त्वत्रय का ही 
हो सक्ता ह । ) 8 

व्यष्टि पंचीकृत वायु वह्‌ है जो अस्मदादि-स्थूल देहस्थ हं । 
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प्रधान अंश-धावन=दौडना । २. आग्नेयांश~वल्लन= 
जलना । ४, जलीयांश-चलन= चलना । ओर पाथिवाश 
है- आङ चन = सिङ्कडना । ये ही वायुतस में रहने बाजे 
पांच अंश ै। 
ये उपयु क्त अकाश आदि महाभूतो के थंश पह 
अकाश श्रादि यपंचीकृत महाभूर्तोकेही मागयेः जो 
मव पंचीढृत होकर वायु प मिलकर उसेहीथ्शाबनं 
ग्ये ह । इस तरह पंचीङृत वायु का व्याख्यान पूश हु्ा। 
ग्रपचीषृत वायु कै भी व्यष्टि ओर समष्टि- 
ठेषे दो भाभ होते है- 
उनमें से व्यष्टि अप॑चीढृत वायु वह रै, जो रुम 
उस वायु में पूर्वोक्तं नियमानुसार आकाडीयांश प्रसारण, वाय- | 
वीय प्रधानांश धावन, भ्रागनेयांश वलनं या उत्रमण, जलीयांश 
चलन भौर पाथिवांश श्राकुञ्चन हैँ । 
इस तरहं मिधित वायु रूप पंचीकृतं वायु का व्याख्यान 
पुराहग्रा। 
गुद्धवायु या अ्रप॑चीङृत वायुके भी दो भेद हए । 
१. व्यष्टि अपंचीक्ृतं वायुं ओर २. समष्टि अपंचीकृत वायु । 
उनमें से व्यष्टि अपंचीकृत वायु वहु है, जो ग्रस्मदादि-सृक्ष्म 
देहस्थं है । इसके भी पूववत्‌ गुणानुसार तीन भेद होते है 


~ ~~~ ~~~ 





९६१ 


शरीर परं रहता है। इसे भी गुणो के अनसार तीन्‌ 
मेद होते ई -. साचिक्षंश २. राजसांश ओर ३. 
तामसांश | 

साच्ि्ांश कै प्रथक्‌ अश से स्पशन्दरिय नामक 
ज्ञानेद्धिय होती ३, निसा देवता वायु मौर विषय ै- 
स्पर्श ज्ञान | साच्विक्षंश कै सम्मिलित अश से अन्तः 
करण का द्वितीय अशा मन होता; जिसका उपास्य 


१. सात्त्विकांश २. राजसांश ग्रौर ३. तामसाग । 

इन तीनों मे भी प्रत्येक के पूर्ववत्‌-पृथक्‌ आर सम्मिलित 
ेसेदोदोभेदहोतेदहं। 
उनमें से पृथक्‌ श्रंश तो वायु के अपने ही निजी भाग ह, प्र 
सम्मिलित भ्रंशो से ग्रन्य महामूतों के भी सजातीय रशा के 
साथ मिलने वाले भाग बनते हं। 

इस सात्तविकांश के पृथक्‌ ्रंश से ( तवग्गोलकस्थ्‌) स्पश न्दिय 
बनती है, जिसे त्वगिद्दिय या त्क्चा इन्द्रिय भी कहते हं । परह 
ज्ञानेन्द्रिय है । इसका देवता वागु है ग्नौर विषव है-स्पर ज्ञान । 

सात्तविकांश के सम्मिलित भ्रंश से भ्रन्तःकरण-पन का 
दवितीय प्रतीयमान वायवीयां मन होता ह, जो संकल्प विकल्पा- 
त्मकं होता है । यह्‌ मन विशेषतया हृदयदेशवर्ती ओर सामान्य- 





~~ ~~~ > -~- 


॥ 
। 
| 
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राना के पृथक्‌ अ'श से पाशि (दस्त) नामक 
कमन्द्रिय होती है, जिसका देवता इन्द्र (= बल) है मौर 
काय टै- आदान-प्रदान (= पकडना यौ खोडना) । राज- 
मांश के सम्मिलिते अश वे नाभिदेशीय समान वायु 


तया सवशरीरव्यापी है । इसका देवता चन्द्रमा है ओर विषय 
है-संकल्प-विकल्प । [= ूवप्रस्फुरित पदाथं वया है? केसा है? 
एेसा है या वेसा है - एेसा मन्तव्य (विष्य) | | 

राजसांश के पृथक्‌ प्रंशा से प्रायः हस्तगोलकस्थ पाणीन्द्िय 
बनती हे जिसे हस्तेन्द्रिय या करेन्द्िय भी कहते है । यह्‌ कम- 
न्द्रिय है । इसका देवता इन्द्र या महेन्द्र है ग्रौर कायं है-आदान- 
प्रदान (==पकडन।-दछोडना) 

राजसांश के सम्मिलित भ्रंश से प्राणपंचक गत नाभिदेशीय, 
वायवीयां समानवायु बनता है । इसका देवता सत्यमित्र वायु 
हं रौर कायं है- पाकाशय निमित रसरक्त का (प्रायः) बहृत्तर 
हजार नाडयो मे विभाजन करना । तामसांश ऊँ पृथक्‌ श्रंश से 
स्पश विषय होता है । इसके १. उष्ण २. भ्रनुष्णाशीत ओौर 
३. रीत - एसे तीन भेद होते है। ` 

दुसरे प्रकार से स्पा के पांच भेद होते है । यथा-१. रोमादि 
जन्य मन्द स्प । 
२. रुदं आदि जन्य मृदु स्पशं (घृतादि जन्य स्िग्ध स्पश भी ) 
३. चिकने पत्थर श्रादि से पैदा हीने वाला स्निग्ध कठिन स्प 
४. खुरदरे कठिन पदार्थं से पैदा होने वाला रूक्ष कठिन स्पशो, 
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उत्पन्न होता रै, जो कि प्राशप॑चक्र का वायवीय पांचनां 
माग हे । इसका देवता सत्यसित्र वायु है मौर कायं १- 
रसादि-षिभाजन | 

ताससारा कै पथक्‌ अश चै स्पर्शं नाम्‌ विषय 
होता ६ । चौर घभ्मिलित अश से लग्भोलकवती 
स्पन्द्न-शाक्तियुक्त वायु बनता ३ । 

इस तरह अपंचीदकत वायु का व्याख्यानपृगदहो 
सुषा । 

यहा तङ आटवीं सुष्टि का निरूपण हरा ६ ॥८॥ 

९, अपचीौकृत वायु के समष्टि माग से ज्रग्नितंख 











५. वफ, श्रद्धार तथा शस्त्रच्छेदनादि से होने वाले श्रसह्य स्पशे 

इसी तरह्‌ श्रौर भी अनेकों भेद होते हैँ जो कि दशेन शास्त्र 
| मे अनुपयोगी होने से नहीं कहे गय है । | 
। तामसांश के सम्मिलित भ्रंश से त्वग्गोलक-वर्तीं स्पन्दन- 
| शक्ते युक्तं वायु वनता ह । 

इस तरह व्यष्टि अपचीकृत वायु का निरूपण हृभ्ना, एवं 

| अपंचीकरृत वायु का भी व्याख्यान कर दिया गया है । 
| यहां तक आख्वीं सृष्टि का निरूपण हुआ है ॥८॥ 
| &. शुद्ध वायु या श्रपंचीकरृत वायु के समष्टि भाग से 
। तन्याधिष्ठित-तेजस तत्त्व उत्पन्न होता है, इसे ही अग्नि तत्तव 


६४ 
का प्रादुर्भाव होता है । यह च्रग्नि पठावरण है यह जल से 
दसगुना है । अग्नितत्व को तेजस्वत्व भी कहते हे । 
यह चैतम्याधिष्ठित अग्नितख नवीं सृष्टि भँ होता 2, सै 
ही सूप तन्मात्रा ओर अपंचीकृत अग्तिमी कहते है। 
इसके १. ्पचीढृत ओर्‌ २. प॑चीछृत एवे दो मेद ३। 
इन म से पंचीढृत श्रमि ङे १. समष्टि ज्रौर २. व्यष्टि- 
पेषे दो मेद हए । 

उनपे से समष्टि पंचीढृत अग्तितो वही है जिसश 
हम चुल्हे, अंगीठी, भद्र, माचि, दीपक आदि रूपो 





भौ कहते ह । यह नवीं सृष्टि मेँ उत्पन्न होता है । इसे ही 
रूप तन्मात्रा या श्रप॑चीकृत अग्नि भी कहते हैँ | 
इसके दो भेद है १. शुद्ध ग्रग्नि ओर २. मिश्रित अग्नि। 
इन्हे क्रमशः १. अपचं।कृत श्रग्नि श्रौर २. पञ्चीक्रेतं श्रग्नि भी 
कहते हें ) | | 
इनमें से पंचीकृत प्रण्नि के भी दो भेद हृए-- 
- १ समष्टि प्रचीकृत श्रग्नि श्रौर २. व्यष्टि पचीकृत अग्नि) 
, समष्टि पचीकृत श्रण्नि तो वही है-जिसका श्रनुभव हम ` 
सुय विद्य्‌द्‌ अग्नि आदि रूपों मे करते है । इममे श्रन्य महाभूतो 
के भाग भी पूवं प्क्रियानुसार ही सम्मिलित है । इस वतमान 














ग्रीर वेदान्त-प्रवेश च 


मर रातदिन श्रदुमव करते ई। इषम श्रन्य महाभूतो कै 
भी माभ सस्षिल्लित है जिन मे अगिनिका अना निजी 
भाग › है चौर धन्य महाभूतो क {- दे । 

व्यष्टि पंचीढरृत अगति सनुष्यादि क स्थुल शरीरां 
म रह्‌ रहा टै । पथा- 

१. आकाशीवांश-निद्रा = नींद । २. वायवीयांश- 
तपा == प्यास । ३, प्रधान श्राग्नेयांश-कृघा= भूख ।` ४१ 
जलीयांश-सान्ति= चमक । ओौर ४. पार्थिवांशं है- 
आलस्य = जघुहाई चादि। ये ही अगि तच मं रहने 
बले पांचञ्जशर्है। 
अग्नि या तेजस्‌ तत्तव मे आरक्त एव भास्वर शुक्लवणं प्रधान 
रूप से रहते है, तथा श्नन्य सभी रंगों को उपादान भी यही 
अग्नि तत्व हे। . 

व्यष्टि पंचीक्रृत भ्रग्नि वह है जो अस्मदादि स्थुल देहों मं 
उष्णता एवं कान्ति के रूप में रहता है । इसमें पूववत्‌ आकाशी- 
यांश निद्रा (नींद), वायवीयां तृषा (प्यास), प्रधान 
गराम्ेयांश क्षुधा ( = भूष , जलीयांश कान्ति (चमक) ग्रौर 


पाथिवांश प्रालस्य है । ॥ 
इस तरह भिश्चित प्रगति रूप पंचीकरेत अग्नि का व्याख्यान 


पूरा हुआ । 


६६ -वेदान्त-प्रवेशिका 


ये उपयु क्त धाकाश आदि महाभूतो के अंश पहले 
आकाश आदि अरपंचीकृत महाभूरतो केही भागये, जो 
कि अब पंचीषेत होकर, अग्नि त प॑ मिलकर, उस 
के ही अंश बन गये ह। इष तरह पचीकत अग्नि इञा 
व्याख्य न पूरा हृश्रा | 
अर्पचीकृत श्रगिनि के भी १. व्यष्टि श्रौर २. सषष्टि. 
एसे दो मागहै। 
उन मे से व्यष्टि श्रपंचीकृत गि वहै जो ट्म 
शरीर मे रहता ह। हस कै मी गुणो क अनुसार ॒तीन 
मेद होते है-१. साचिक्ंश २. राजसांश ३. तामसांश । 
------ 
शुद्ध श्रभ्नि या भ्रपचीक्ृत श्रग्नि के भीभेद होतेह -१. 
ग्यष्टि अपंचीकृत श्रगिनि श्रौर २. समष्टि अपचीकरृत अग्नि । 
उनमें से व्यष्टि प्रप॑चीकृत अग्नि वह॒ हि जो प्रस्मदादि-सृक्ष्म 
देहस्य है । इसके गुणानुसार तीन भेद होते है १. सात््विकांश, 
९. सानसि भ्र ३. तामरसा पूववत्‌ प्रत्येक के पृथक्‌ ओर 
सम्मिलितरेसेदोदोभेदहोतिहै। 
उप से पृथ भ्रंश तो अग्न के अपे ही निजी भाग है 
पर सम्मिलित भ्रशोंसेभ्रन्य महामूतों के भी सजातीय श्रशों 
के साथ मिलने वाले भाग ह~ | 








ग्रौर वेदान्त-प्रवेल ् 


साचिकंश क पृथक्‌ अ श से चकु (= नेत्र) नामक्‌ 
ज्नेन्द्रिव रोती है, जिसका देवता घय (प्राश) है, 
द्मौर विषय है-रू¶ ज्ञान । सासिक्ांश कै श्नम्मिलित 
ञ्श से अन्तःकरण का वतीय अश बुद्धि होती है 
जिषएठ्धा देवता- बह्मा है, रौर विषय है- निश्चय 
करना । उपास्य प्रघ भ्न । 





इस सात्तविकांश के पृथक्‌ श्रश से - (नेत्र-गोलक-वर्ती) 
चक्षुदन्द्िय बनती है, जिसे नेत्र ओौर प्रक्षि भी कहते हं । यह 
ज्ञानेन्द्रिय है । इसका देवता सूयं ( =प्रकाश) है श्रौर विषय हं 
रूप (ग्रौर आकार) का ज्ञान। 


सात्त्विकं के सम्मिलित श्र से अन्तःकरण के तृतीय 
प्रतीयमान आग्नेयां वुद्धि की उत्पत्ति होती है, जो निश्चया- 
त्मिका होती है । यह्‌ बुद्धि, विशेषतया हदय-देश-वतिनी तथा 
सामान्यतया सर्व॑शरीर-व्यापिनी होती है । इसका देवता-- 
समष्टि बुद्धिरूप ब्रह्मा है भ्रौर विषय ह~ भ्रष्यवसाय रूप 
निङ्चय । (ब्र्थात्‌ मन द्वारा विकल्पित सदिग्व पदाथ का 
निरिचित कर देना 1) इसके धमं अधर्मं ओौर कम एसे तीन गुण 
भी होते रहै, जो पद्रहवीं सृष्टि में लिखे गयेहं। उसे वहीं पर 
देखन चहिये । 
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रजरसाश के पृथक्‌ अंश से पाद (पैर) नामक 
कमेन्धिय होती है, जिसका देवता उपेन्द्र र यौ कार्थं 
है- गमनागमन (= श्राना जाना) । राजसांश कै सम्मि- 
लित अंश से कण्ठनर्ती उद(नवायु उत्पन्न होता है जो 
क्षि प्राणव्चङ्ञ का वायवीय पांचा माणहै। इसका 
देवता सा्तिपवायु है, ओर कायं है अग्नि-नल ङ' 
विमाजन । हिचकी, कार, खप्न आदि भी इष ॐ कार 
मने जति है| 

तामसांश के पथक्‌ अश से रूप नाम विष्य होता 
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हे रौर सम्मज्ञित अंश से ्चि- गोलङादि परं रहने वालली 
उष्णता शौर कान्ति की उत्पत्ति दोती ह । 


राजसांश के 1 ------ प्रशसे प्रायः पादगोलक मे रहने वाली 
पाद इन्द्रिय बनती ह जिसे पैर, चरण यां पद भी कहते हैँ । यह्‌ 
कम्य है । इसका देवता नामन या उपेन्द्रह श्रौर कार्यं हे- 
गमनागमन (= आनरा-जाना) । | 

रासांश के सम्मिलित अश स पराणपचकगत कण्ठ-प्रदेश- 
वर्ती उदानवायु बनता है । इसका देवता साक्षिप वायुहै श्रौर 
कायं है प्रायः मुख द्वारा लाये पये प्रन-जल का विभाजन 
करना तथा हिचकी, उकार कराना श्रौर स्वप्न दिखाना | ` 








| 
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तामसांश के पृथक्‌ अल से रूप विषय वनताहै। यहु रूप 
विषय प्रमुख सात रगो या भेदो वाला होता है - जेसे- 

१. पारदर्शी ्रौर भ्रपारदर्शी शुक्ल वणं = सफेद रंग । 

२. --;,- कृष्ण वणे = काला, नीला, आक्षमानी श्रादि 

२. -,+-रक्त वणं = लाल, गुलाबी, नारंगी जोगिया 

४. -,+- पीत वणे पीला, केसरिया आदि । 

५. पारदर्शा ओर ्रप्रारदर्शी कपिज्ञ वणं = वेंगनी, धूमिल 


मटमला, खाकी । 
६. -,, - हरित वण हत्का हरा ओर गाढा हरा । 
७. -,--चित्र वर्णं =चितकवरा, रंग-विरंग, धूपदछछंह्‌ । 


इनमें से प्रत्येक के पांच-पांच भेद होते हैँ जेसे-- 

१. मंद रूप-यथा-जुगनू, चिनगारी, तारे श्रादि का प्रकाश । 

२. मध्यम रूप यथा--दीप, अग्नि, चन््रमा-,,-। 

र. तीव्र रूप यथा-प्रदीप्त गस, प्रग्नि की भटी, या 
वाल-सू्यादि का प्रकाश । 

४. तीव्रतर रूप यथा--आंखों मे चकाचौध केर देने वाला 
देदीप्यमान विद्‌ त्‌- प्रकाश या प्रीष्मक्रालिक मध्याह्न 
के सूरय का प्रकाश । 

५. तीव्रतम रूप-यथा- ज्योतिः शक्तिनाशक-साक्षात्‌ सूर्यादि ।. 
उपयु क्त रूप के-मोटा-पतला, ऊचा-नीचा, खछोटा-बडा, 
लम्बा-चौडा, वगं-घन, गोल-टेडा, त्रिकोण-पचकोण, समकोण- 
विषमकोण, समभूज-विषमभूज, सुक्ष्मःस्थूल आदि म्रनेको प्रकार 
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ह्र तरह अपञ्चीकृत श्रगि ङ व्याख्यान पूग 


हो चुका । 

यां तक नध्री सृष्टि का निरूपण हरा है ॥९॥ 

१०. अपंचीकृत अग्नि के समष्टि माण से जलतक्व 
का प्रदुमवदहोता है, जिसे अप्‌ तख भी हते है। 
यह जलतत्व सप्तमावरण है-पृथ्वीसे दस गुखाहै। 
यह ॒चेतन्याधिष्ठित जन्त दपवीं घ॒ष्टि मर हेता है। 
भ = 
के श्राकार भी-भेद ही है वे जानने योग्य है, कितु दश्चन शास्त्रम 
अनुपयोगी होने से उनका वर्णेन नहीं किया गया है । 

तामसांश के सम्मिलित श्र श से सामान्यतया,समस्त शरीर 
मे, एवं विशेषतया अक्षिगोलक मे रहने वाली उष्णता ओर 
काति रूप प्रकाश युक्त ग्रग्नि-विशेष की उत्पत्ति होती है । 
` इस तरह व्यष्टि भ्रपंचीकरत अग्निका निरूपण हश्रा, एव 
मरपचीङ्ृत श्रग्नि का भी व्यास्यान कर दिया गयां है । 
यहां तक नवीं सृष्टि का निरूपण किया गया हे ।॥€॥ 
५ १०. गुद्ध अग्ति या अपंचीकृत श्रग्नि के समष्टि भाग स 
न्याधिष्ठिति अप्‌-तत्त्व रूप जल वेदा होता है । यहु दसवीं 
मृष्ट का पदार्थं है । इसे ही रस-तन्मात्रा या ग्रपचीकृत जल 
भी कहते है । 
इस जल तत्त्वत कै दो भेद है-- ९ शुद्ध जलः ओर २. मिधित 


। 
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एवे दी रस-तन्मात्रा ओर अपंचीङकत जल भी इते है । 
इसके १. अपचीङ्कत ओर्‌ २, पचीक्रृत एसे दो मेद ३। 

दनभ चे पचीकत जलं कै १. समष्टि ओ्मौर र 
जयष्टि--पेतै दो मेद्‌ दै । 

उनमें से खभष्डि पंचीक्त जलतो बरही ह जिषे 
हष प्रति दिन देखते या पीतेहं। इषम अन्य महा- 
भूतं के भी माग तम्मिलित ई, जिनमे जल का अपना 
निजी भाग ; है चौर अन्य महाभूतो के {-? है। 


जल, जिन्हं ही क्रमशः १ श्रपंचीकृत जलततत्व ओर २. पंचीक्रृत 
जलतततव भी कहते हैँ । 

उनमें से पचीकृत जल के भी दो भेद होते टै-- 

१. समष्टि पचीकृत जल ओर २. व्यष्टि पचीकरृत जल । 

समष्टि पंचीकृत जल तो वही है जिसे हम बादल, वाष्पकण, 
जलबिन्दु, धारा, प्रवाह, निर, सरित्‌, सरोवर, सागर आदि 
के रूप में देखते श्रौर जानते ह । इसमें पूव-प्रक्रियानुसार ही 
मरन्य भूतो के भाग भी सम्मिलित ह । यह वतमान जल तत्त्व 
रेत या शुक्लवर्ण, पारदर्शी, शीतस्पश्च, मघुरस्वाद (प्रायः 
निर्गध) तथा द्रव रूपहोताहे। 

व्यष्टि पंचीकृत जल वह्‌ है जो अ्रस्मदादि स्थुलदेह्‌ मे शेत्य 
द्रवता श्रौर मृदुता के रूप में रहता है, जिसमें ववत्‌ भ्राकाशी- 
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व्यष्टि प॑चीकृत जल मनुष्यादि के स्थूल शरीरो मे 
रह रहा हे । यथा -- 

१, आकाशीयांश-ला९। २. वायवीांश-स्वेद्‌ = 
पसीना । ३, अआमेयांश-मूत्र । ४. प्रधान-जलीयांश- 
रज या बयं । ओर ५, पाथिवांश-र्त-खूनदटै। ये 
ही जलत में रहने वज्ञे पांच अ्रशंदै। 

ये उपयुक्त आकाश आदि मह।मूतों के अश एदे 
अकाश आदि अपचीकृत महाभूरताकेषही मागे, जो 
छि अब्र पंचीकुत होकर, जलल तत्व मे मिलकर, रष्क 
होश बन गये है । इस तरह पंचीकृत जल द्या 
व्याख्यान पूरा हा । 

अपचीकृत जल के मी १. व्यष्टिर्‌ २: सषैष्ट 
एसे दो भेद है। 


याशलार, वायवीयांश-स्वेद (= पसीना), आग्नेयाः मूत्र 
परधान-जलीयांश-रज या वीय, श्रौर पाथिवांश रक्तं यां रुधिर 
(= लून) रहता है । 

इस तरह मिश्चित जल रूप पंचीक्ृत जल - का व्याख्यानं ` 
पुरा हृश्रा । 

यढ जल या अपचीङृत जल के भी दो भाग होते है- 
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उन मे चै व्यष्टि अर्पचीकुत जल बह ई, जो छदम 
शरीर मँ रहता है । इसके मी गुणो के श्रनुसार तीन 
मेद होते ईै-- १. साचिक्ंश, २. राजक्षांश, भौर २. 
त(सर्साशि । ४ 

साचििक्ंशे के पृथक्‌ अंश से रत्ना नामक ज्ञनेन्द्िय 
हेती षै, जिघ क देवता वरुण (जल =रस) है आर 





१. व्यष्टि अपंचीकरत जल ओौर २. समष्टि प्रपचीकृत जल । 

उनमें से व्यष्टि अपंचीकरृतजल, भ्रस्मदादि-सृष्ष्म देह में 
मे रहता है, इसके गुणानुसार, तीन भेद होते हं- 

१. सात्त्विकं, २. राजसांश ओर ३. तामसांश । 

पूर्वत्‌ प्रत्येक के पुथक्‌ श्रौर सम्मिलित एसे दोदो भेद 
होते हे । 

उनमें से पृथक्‌ भ्रंश तो जलके अपने ही निजी भाग है, पर 
तम्मिलित श्ररोंसे श्रन्य महाभूतोके भी सजातीय अशो के 
साथ मिलने वाले भाग बनते हें । 

इस सात्त्विकांश के पृथक्‌ प्रशा से (जिह्वा गोलकवर्ती) 
रसना इन्द्रिय बनती दै, जिसे जिह्वाइन्दरिय भी कहते हँ । यहं 
ज्ञानेन्द्रिय है । इसका देवता जलाभिमानी वरूण हं रौर विषय 
है -रस ज्ञान अर्थात्‌ स्वाद-जञान ।. 

सास्ति के सम्मिलित रग से अ तःकरण-पचक का 
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विषय है-रस-्ञान । साविक्षांश क सम्मिलित चश 
से अन्तःकरण स चतुर्थं॑अ्॑श॒चित्त होतः ह, जिसका 
देवता नारायण है श्रौर विषय है- चितन । 

राजसांश के पृश्रक्‌ अंश से उपस्थ नाम कर्वेन्टिय 
होती है, जिसक्षा देवता प्रजापति =काम ह ओर कायं 
९६ रस व्याग (रज या बरं तथा मूत्र बाइर करना) । 
राजसांश कै सम्मिलित अंश से हृदयदरेशीय सख्य प्राश 
नवाह, जो क्कि प्राणपञ्चक का जलीय पाचवां भाग 


चतुर्थं प्रतीयमान जलीयांश चित्त उत्पन्न होता ह । जो चिन्त. 
नात्मक होता हे । यह चित्त विशेषतया हूदयदेशवर्ती तथा 
सामान्यतया सवेशरीर व्यापी होता हे । इसका देवता नारायण 
(धमंपत्र-नारायण), श्रौर विषय ह--चिन्तन (रथात्‌ बुद्धि द्वारा 
निरिचित वस्तु का पुनः पुनः चिन्तन रूप प्रभ्यास) । . 
राजसांश के पृथक्‌ अश से प्रायः शिश्च या योनि रूप गोलक 
मे रहने वाली उपस्थेन्दिय बनती हे । यह कर्मेन्द्रिय हं । इसका 
तता काम या प्रजापति है, ओर काय हं-रस त्याग एवं 
भागजन्य आनन्द देना ( भ्रथति्‌ मेथुनक्रिया मे सहकारी होना) । 
राजसांश के सम्मिलित भ्रंश से प्राणपचकगत हदयदेशवर्ती 
शस्य प्राण बनता ह्‌ । इसका देवता समितावायु ड ओर कार्य 
` ह दिनरात्रि के २४ षण्टों भे स्वस्थ होने पर इकीस हजार 
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ह । इस! देवता समिता बायु है मौर कयं है दिन 
रात्रि कै चौबीश्च घटो मे सस्थ होने पर इक्कोप्च हजार 
लै सौ बार श्वास लेना ओौर बरोडना ¦ 

तास्तांश कै पथक्‌ अशु स्े रस नाम विषय होता 
है। ओर सम्मिलित अश से रसना ओर उपस्थ 
भोलका मँ रख विशेषो की उत्पत्ति होती है । 


छै सौ बार श्वासोच्छरास लेना । अर्थात्‌ एक मिनट में प्रायः 
पन्द्रह्‌ बार । 
तामसांश के पृथक्‌ अश से रस विषय की उत्पत्ति होती हं 
जो ल्ट प्रकार का होता हं-यथा--१. मधुर २. अम्ल, ३. कटर 
४. कषाय, ५ तिक्त श्रौर ६. क्षार। 
इनमें से प्रत्येक के निम्न पांच-पांच भेद होते है--यथा-- 
१. मन्द रस -जनल श्रादि का, २. मध्यम रस-जलमिध्रित 
दक्षुरसादिका ३. तीत्ररस--मिश्चीश्रादिका, 9. तीब्रतररस-- 
रसनेन्द्रियं को व्याकुल करने वाला क्षार विषादिका ५. तीव्र 
तम रस-प्राणहारक महाविषादि का । 
इनके प्रौर भी सूक्ष्म भेदो का यहां वणन नहीं किया गया 
ह-क्यो कि दशेन शास्त्र मे उनका उपयोग नहीं हं । 
तामसांश के सम्मिलित श्रशसे सामान्यतया सवशरारस्य 
एवं विशेषतया रसना ग्रौर उपस्थ गोलको में रहने वाले प्राद्र - 
रस- वरिक्लेष की उत्पत्ति होती ह । . 


७६  वेदान्त.प्रवेरिका 
इस तरद श्रपचीकृत जल का व्याख्यान पूग हो 
चुका । 

यां तक दकषवीं घृष्टि हा निरूपण हरा है ॥१०॥ ` 


११. अप चीषत जल कै समष्टि माग से प्रथ्वी तख 
का प्रादुमोव होता है । यह चैतन्याधिष्ठित प्रथ्वी त 
ग्यारहवीं सृष्टि मेहोताहे, इसे ही गन्धतन्मात्रा यौर 
अपञ्चीकृत प्थ्वी भी कहते है । इसके १, अचीकरत 
यौर २. पंचीकृत रेषे दो मेददै। हन मे चे पचीडत 


इस तरह व्यष्टि अपंचीकृत जल तत्व का निरूपण हुआ, 
एवं अपचौकृत जल का भी व्याख्यान कर दिया गया ह४। 
यहा तक दसवीं सृष्टि का निरूपण किया गथा ह्‌ ॥१०॥ 
“१. शुद्ध जल या अपंचीकृत जलके समष्टि भाग से चैतन्या- 
धिष्ठितः पृथ्वी तत्त्व की उत्पत्ति होती ह, जिसे भू, भूमिः भूतल, 
पृथ्वी,पृथिवौ,रसा, वसु धरा, धरा श्रादि कहते हैँ । यह्‌ ग्यारहुवीं 
सृष्टि का पदा्थंहै। इसे ही गन्ध-तन्मात्रा था प्रपचीक्रुत पृथ्वी 
भी कहते है । 
इस पृथ्वी तत्त्व के दो भेद हे, १. गुद पृथिवी श्रौर २. मिध्ित. 
पृथिवी । इन्हे कमः १. अपंचीकृत पृथ्वी श्रौर २. पृचीङकृत 
पृथ्वी भी कहते हैं । ्‌ 
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थ्वी कै १, सतष्टि रौर २. व्यष्टि-रेषैदो 
मेद इए। ` 

उनम से समष्टि पचीकृव पथ्मरी तो बही है जिसे 
हम घर; खेत, बाग, वमी, पवेत, मैदान श्रादि सूपो ते 
नानते है । इस पँ अन्य महाभूतो के भी भाम सम्मिहित 
दै जिनमें पृथ्वी का अपना निजी माग} है अर दृसते 
के ;-; है। | 

व्यष्टि पंचीकुत पृथ्वी तत्व भनुष्यादि के स्थूत 
शरीरो मे रह रहा है । यथा-- 


उनमें से पचीकृत पृथ्वी के भी दो भेद हृए - 
१. समष्टि पचीकृत पृथ्वी ग्रौर व्यष्टि पृर्चीकरत पृथ्वी । 
समष्टि पचीकृत पृथ्वी तो वही है जो श्रस्मदादि-स्थूल 
शरीरो का आश्रय रूप तथा ~ धूलि. रेत, पत्थर, पर्व॑त, मिद 
वेत, मदान, पृथ्वी, ग्रहु, तारे, नक्षत्रादि सौर-मण्डलादि ठोस रूप 
। .मे प्रायः हृष्टि गोचर होती है। इसमे पूवंप्रक्रियानुसार ही अन्य 
महाभूतो के भाग भी सम्मिलित है, यह वर्तमान प्रथ्वी, प्रायः 
। पीतवर्ण, एवं कठोर तथा प्रायः अपारदर्शी होती है । 

` व्यष्टि पंचीकृत पृथ्वी वही है जो अस्मदादि स्थूल देह में 
प्रस्थ श्रादि कारिन्य के रूप में है । इसमें पूवेवत्‌ १ अ्राकाशीयांश 
रोम-बाल-केश २ वायवीयांश-त्वचा = चमडी ३३ प्राग्नेयांश-नाड़ी 


वेदान्त-प्रवेरिका 


१, अ्काशीयांश- रोम (= बल, कैश) । २. 
वायवीयांश-खचा (= चमडी) ३. आणेयांश-- नस 
नाडी । 9, जलीयांश-मांप । त्रौर ५, प्रधान पाथिः 


वांश-हड़ी (= द्‌ात, नख) दै । बहत्तर हजार नाड्या 


मे १. चन्द्रनाडी-इडा, २, घ्धंनाडी - पिङ्गला, ओर 
३, ब्रह्मनाड़ी-तुषुम्ना प्रधान ह । ये ही पृथ्वी तमे 
रहते वाले पांच अंश है । 
ये उपयुक्त आकाश आदि महाभूर्तो ॐ थश पदले 
अङ्ञाश चादि अ्रपचीकृत महामूर्ते ही मागये, जो ङ्घ 
अव पंचीकृत होकर पृथ्वी त मे मिलकर उसके ही 
ओौर नसे, ४. जलीयांश-मांस, एवं ५. प्रधान-पाथिवांश- हृ्धी, 
दांत ओर नख हैँ | 
शिवस्वरोदय शास्त्र ( = स्वर-ज्ञान - प्रक्रिया) के प्रनुसार 
बहत्तर हजार नाडियां हँ जिनमें से अठारह मूख्य हैँ उनमें से 
भौ दश प्रधानरहै, उनमें से भी तीन नाडियां जिनका; कि 
आघ्यत्मिक-शास्त्ो मे भी उपयोग है-इडा, पिद्धला श्रौर 





सुषुम्ना नामवाली हँ । इन्दं को क्रमशः चनद्रनाड़ी, सू्येनाडी 
मरोर ब्रह्मनाडी भी कहते है । इनमे क्रमशः बाम, दक्षिण श्रौर ` 


मध्यस्वर्‌ चलता है । इसके प्रतिरिक्त गान्धारी, हस्तिजिह्वा,पूषा, 
यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहः, रद्किनी; श्रादि नाड्यां भी हैँ। 


| 
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श बन णये दै । इस तरह पंचीक्रत पथ्वीका व्याख्यान 


पर ह्र 
यपचीएेत पृथ्वीक्ते भी व्यष्टि नौर समष्टि-- 
एसे दो भाम होते ई 
गयष्टि श्रपंचीछत पृथ्वी त वह है, जो रम शर 
म रहता है । इसके भी गुणो के अनुषार तीन मेद होते 
है. साचिकांश २. राजसांश श्नौर ३. तामाश 
|  साचिकांश के प्रथक्‌ रश से घ्राण (नाधिका) 
=-= 
इस तरह्‌ मिश्चित पृथ्वी रूप पंचीक्रत पृथ्वी का व्याख्यान 
पूरा हआ । 
गुद्ध पृथ्वी या अपंचीङृत पृथ्वी, महाभूतो की भ्रंतिम सुष्टि 
दं । इसके भी-१. व्यष्टि ओौर २. समष्टि-एेसे दो भेद होते हे । 
व्यष्टि अपंचीक्रत पृथ्वी वह्‌ है जो अस्मदादि सुक्ष्म देह्‌ गत 
पा्थिवांशकेरूपमें है । इ्षके त्रिगरुणानुसार तीन भेद होते 
है--१. सात्विकांश, २. राजसांश श्रौर ३. तामसांश । पूववत्‌ 
प्रत्येक केदोदोभेदरहोतेहं। 
उनमें से पृथक्‌ ग्रश तो पृथ्वी के श्रपनेही निजी भाग है 
पर सम्मिलित भ्रंशो से ्रन्य महाभूतो के सजातीय भ्रंशो के 


साथ मिलने वाले भाग वनते ह । | 
इस सात्विकांश के पथक्‌ प्रंश से (नासिका गोलकवर्ती ) 








६ वेदान्त-प्रवेरिका 
` तामह ज्नेदरिय हेती ह, भिसक्रा देवतां पृथ्वी, ओओौर 
विषय है- गन्ध-ज्ञान । साच्िांश कै सम्मित अश्‌ 

+ 8 ण, ङ 
ते अन्तःकशण का पंवम अश अहंकार होता हं जिस 


देवतारद्रहे, ओर विषय ह~ ज्ञात वस्तु मे घं मम 
नि 2 ~ -------- 
घ्राण इंद्रिय बनती है, जिसे कोई कोई नासिका इन्द्रिय या 
गन्धेन्द्रिय भी कहते हैँ । यह्‌ ज्ञानेन्द्रिय है । इसक्रा देवता पृथ्वी 
या श्रह्विनी-कुमार हैँ ओर विषय ह - गन्धज्ञान । 
सात्विकांश के सम्मिलित अश से प्रन्तःकरण-पंवक का 
श्रन्तिम प्रतीयमान पार्थिवां अह्ङ्कार उत्पन्न होता है । यह्‌ 
खटी सृष्टि वाले अहु तत्त्व से भिन्न होता है; क्योकि वह्‌ ग्रह 
तत्त्व, आन्तर सृष्टि का पदाथं एवं महाभूतों का उत्पादक हैः 
किन्तु यह्‌ अहुकार बाह्य सृष्टि करा पदाथ ओर पृथ्वी से जन्य 
है । वह्‌ समष्टि तत्व है ओर यह्‌ व्यष्टि तत्त्व पाथिव पदार्थ 
तथा अन्तःकरण है । इस तरह दोनों मे बहुत अन्तर है । म्रस्तु। 
यह्‌ ग्रहुङ्कार प्र भिमानात्मक होता है, जो कि वि्ञेषतया 
हृदयदेशवर्ती ओर सामान्यतया सर्वं शरीरव्यापी होता है । 
इसका देवता खर है ओर विषय है-ग्रहु-मम-बुद्धि । अर्थात्‌ 
 (मन-वुद्धचादि द्वारा ज्ञात पदार्थो मसे) किसी मे-“यह मँ 
ह" - यहम नहीं ह, -भैपेसाहु-भैवेसा हु" तैयह. 
करूगा, - मे यह्‌ नहीं करूगा,-- यह्‌ मेरा है यह मेरा . 
नही, इत्यादि मिथ्या भावों का मिथ्या श्रभिमान करना ही ` 


। श्रीर वेदान्त-प्रतैश ्‌ ८१ 
का संबंध जोद्ना । थात्‌ अमिमान करना । 


राजसांश के पृथक्‌ अश से पायु (= गुदा) नामक 
ररि ग न्द ५ ङ 0 म्द 

कर्मन्द्रिय बनती हे, जिषश्ा देवता यम ओर कायं है 
गन्ध-त्याग्‌ । राजसांश कै सम्मिलित अशपेकटि- 
देशीय अपान वायु बनता है; जिसका देवता सामवायु 
न ¢ 
हे, ओर कोय है-मलोत्धजन = मल्ल त्याग । 

तामाश के पथक्‌ श षे गन्धे नामक्‌ विषय होता 
हे रौर सम्मिलित यश से नाक्ा-पायु सोदक मे करमशः 





द्सका विषय है | 

राजसा के पृथक्‌ प्रशासे प्रायः गदाद्वार रूप गोलक में 
रहने वालो पायु इन्द्रिय बनती है; जिसे गृदा इन्द्रिय या गुह्य - 
्द्रिय भी कहते हँ । यह्‌ क्मन्द्रिय है। इसका देवता यम या 
नि्छति दहे ग्रौर कार्यं है-गध-त्याग। 

राजसांश के सम्मिलित श्र से प्राण-पंचक-गत कटि. 
परदेरवर्ती श्रपान वायु बनता है; जिसका देवता साम वायु है 
ओर कार्यं है--श्रामाश्य के अन्न रसभश्रादिके मल भाग को 
अन्तडियों द्वारा ठकेल कर मलाशय मे एवं मूत्राशय में एकत्र 
होने पर बाहर निकालना । 

तामसांश क पृथक्‌ प्रशंसे गंध विषय उत्नन होता है । 
यह दो प्रकार का होता है --१. सुगन्ध श्रौर २. दुर्गन्ध । इनमें 





== ` वेदान्त-प्रवेिका 


गन्धग्राहिका एवं गन्धापसारिका गधतंतुं छौ उत्पत्ति 
होती हे । इस तरह अपं चीकृत पथ्य का व्याख्यान 
पूरा हो चुका | | 
यहां तक ग्याहरणीं सृष्टि का निरूपण हुञ्ा है ॥११॥ 
१२. समौ महाभूतं के समष्टि पश्चीकृत भाभों एं 
थ्वी के समष्टि अपंचीकृत भाग के सम्मेलन दा नाम 
भूतपञ्चङ है । यही चैतन्याधिष्ठित प्श्चीकृत प चमहाभूत 


से से प्रत्येक के पांच-पांच भेद होते है । यथा-- 

१ मन्दगन्ध-करणिकार (कनेर) पुष्प या खांड २. मध्यम 
गन्धगुलाब, मोगरा, चमेली भ्रादि, ३. तीव्रगन्ध- इत्र या रवं 
रादि, 9. तीब्रतरगन्ध--मुद कौ सडांद एवं एसिड, ५. ठतीत्र- 
तम गन्धःघ्राणेन्द्रिय विनाशक द्रव्य एव तेज एसिड आदि । 

इस तामस, के सम्मिलित अश से सामान्यतया सर्व 
शरीरस्थ श्रौर विशेषतया नासिका गोलक एव पायु-गोलक में 
कमर: गन्ध-ग्राहिका एव गन्धापरसारिका गन्धं तन्तुश्रों कौ 
उत्पत्ति होती है । 

इस तरह व्यष्टि अपंचीकृत पृथ्वी तत्व का निरूपण हृभ्रा, 
ओर प्रप चीकृत पृथ्वी का भी न्याख्यान कर दिया गया है । 

यहां तक ग्यारहुवीं सृष्टि का निरूपण किया गया है ।॥ ११। 

१२. सभी महामूतो के समष्टि प चीकृत भागों एवं पृथ्वी | 
के समष्टि अप चीकृत भाग के सम्मेलन का भूतप चक नाम 
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ओ कहलाता १। हन्दीं ञे जीवों कै कमफल्लभोग के लिश 
| आवश्यक साम्रिवां बनती है। ये साम्यां मी शरुर्य 
` समसे पांच है जिदं करमशः पाचों महाभूतो के अंश से 
जन्य जानना चादि । जेषे- 


१. मोष ॐ देश~त्र्थात्‌ = नीव को जहां भोग षिज्तेणा । 


२. मोभगके कल +, + जब „व 

३, मोगके वस्तु ,, "जा. 

४, मोको क्रियां ,, ,, जिन क्रियार््रो से युक्त 
भोग मिक्ञेा । 


५. सोम खर्प ++ ,, जिष प्रर ढा + । 
_ प ~ 
पड़ता है । यह चेतन्याधिष्ठित- समष्टि-प चीक्ृत पच महाभूत 
कहलाता हैँ । इन्हीं से जीवों के कर्मफलोप-मोगार्थं सामग्रियां 
बनती हैँ । वे पांच सामग्रियां मुख्य रूप से ये है - 
१. भोगके देश-अर्थात्‌ जीव को जहां भोग मिलेगा । 
रयोग ककल क 
३. भोग के वस्तु --,+-जो कुच -,- । 
५. भोग की क्रियाएं-,+-जिन क्रियाओं से युक्तं भोग मिलेगा 
५. भोग के स्वरूप -,- जिस प्रकार का भोग मिलेगा । 


४ वेदान्त-प्रवेरिका 


(१) इनमें से देशक्दोमेद १. देश ओौर 
२, दिशा। 

दिशाके मी श्ुख्य मेद चार दै । इल दिशां दस 
ह्री है । 

भोगके देशको दीब्रहमाणड कहते है । प्रायः प्रत्ये 
मक्ाण्ड म चौदह न्नोक (=युषन) होवे §ै। जिन मे 
सात ऊपर ओौर सात नीचे होते ३ । 


१. 1 ----- से दध केदोभेद होति हे- ६. देश ग्रौर २. दिश्चा 
उनम से मुख्य दिशाएं चार श्रौर कुल दस हाती है । 


इनके नामक्रमशः ये है - १. पूर्वं २. श्रागनेय द. दक्षिण ४. . 


नक्रत्य ५. पश्चिम ६. वायव्य ७. उत्तर = ईशान तथा €. 
ऊध्व = ऊपर श्रौर १०. अधः; = नीते । ये दश दिशाएं कही 
गईं । इनके भ्रधिष्ठाता देवताश्रों ऊ नाम क्रमशः ये है 
१. महेन या सूये, २. वैश्वानर या रग्नि, ३, यम, ४. निक्रंति, 
^ वरणः ६. वायु, ७. कुवेर, 5. ईशान या महेश्धर, 8. ब्रह्मा 
ओर १०. नाग । 


भोग के देराको ही ब्रह्माण्ड कहते हैँ । ये श्रनेकों होते है .। 
भराय: प्रत्येक ब्रह्माण्ड मेँ १४ लोक होते हैँ जिन्हे चौदह भुवन भी 


कहते हँ । इनमे से. १. ऊध्व -लोक-सप्तक -ग्रौर २. अधोलोक. 
सप्तक एसे दो भेद होते है | | 


| 
| 
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्रहमाणड के मध्य मै रहने बाज्ली एथ्वी के जम्ृद्रोप 
म यह भारतवष है जोकि जब्बुद्रीप का वाँ आर 


नि = 1 
ऊर्ध्वं लोक सप्तक मे क्रमशः १. भूर्लोक, २. भुवर्लोक, ३. 


स्वर्लोक, 9. महर्लोक, ५. जनलोक, ६. तपोलोकं श्रौर वां 
सत्यलोक है । इसी सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते है । 

अधोलोक सप्तक में क्रमशः--£. श्रतल २. वितल है चुतल 
४. रसातल, ५. तलातल, ६. महातल ओर वां पाताल दहै । 
पाताल को नागलोक भी कहते हु । 

उपयु क्त चौदह भुवनो में यह पृथ्वी, नामक भूलोक समस्त 
ब्रह्माण्ड के नाभिस्थानीय ्र्थात्‌ मध्यमेदहे। 

1. इसके सात (या नव) द्वीपो में से एक यह्‌ जम्बूहीप , 
==यूरेरिया (एशिया) है । अन्यमत में भ्राफ्रिका यूरोप एशिया 
तीनों का मेल । | 

उनके नव वर्षोमेसे एक यह्‌ भारतवषं है । इस तरह 
हमारा यह्‌ भारतवषे, जम्बूदीप का उ्वां भाग है ग्रौर पूरे 
ब्रह्माण्ड का षह वां भाग है । (पाकिस्तान सहित) भारतवष 
का क्षेत्रफल 1571964 वगंमील अर्थात्‌ 1162914000 एकड़ , 
है । (1 वर्गमील में 639६ एकड़ होते दे) 

इसकी पूर्वपश्चिम चौडाई 1900 मील श्रौर ' उत्तर दक्षिण .. 


लम्बाई 2000 मील है । 8 
1. पृथ्वी का व्यास 7925 मील है श्रौर्‌ परिधि 25000 


मील रै। 
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` ब्रह्मणड का 1४5 वां मागहै । पथ्वी का व्यास 7925 

मीलटहै। हस से घ्य 10965 गुणा =864000 भी 
व्यास बाला है। हनी आपस में दूरी नौ करोड़ तोस 
लाख मील टै। पथ्म्री से चन्द्रमा दो लाख चालीस 
हजार मील द्र ै। इस के अतिरिक्तं मर्‌ मो अनन्त 


रह नकतत्र तारा आदि है। 
(२) कालके ख्य तीन मेद है--१. भूत २. 
वर्तमान ओौर ३, भविष्यत्‌ । 


7. सूयं पृथ्वी से 109 गुणा व्यास वाला है, अर्थात्‌ 
सूये का व्यास श्राठ लाख चौसठ हजार मील है 8 64.000 (या 
8523000) मील । अर्थात्‌. सूय मे हमारी प्रथ्वी जंसी दस लाख 
(10.00.000) प्रथ्वियां समा सकती हैँ । 

77. प्रथ्वी से सूयं की दूरी नौ करोड तीस (सत्ताइस) लाख 
मोल तं | 0.00 | 

छ. प्रथ्वीसे चन्द्रमाको दूरी दो लाख चालीस।्रडतीस 
हजार ( ) | म्राठ सौ सत्तावन मील है । 

इस तरह यह्‌ देश सम्बधो संक्षिप्र विवेचन है । विस्तरत विवे- 
चन को दरनशास्तर मे भ्रावरश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं कहा 
गया । विशेष जिज्ञासु लोग वेदान्त-प्रवेश-विमशं में देखें । 

काल के मुख्य तीन भेद होते है-जंसे-१. भूतकाल 

२. वतमानकाल भ्रौर ३. भविष्यत्‌ काल । 


श्रौर वेदान्त-प्रवेदा 0 


इनको गणना का माध्यम ए दिनरातहै, जो 
साठ घड़ी या चौबीस धरण्टो का होता ह। तीस दिन- 
रात्रि का एक मास ओौर्‌ बारह मास का एक वर्षं होता 
है। चार लाह बत्तीस हजार सौर वर्षो का एक कलि- 
युभ होता है। कल्ियुष सचे द्वापर आदि क्रमशः दने 
तिगने ओर चौगुने होते है | तिरालीस लाक बीस हदजार 








इनको गणना का माध्यम अहोरात्र प्र्थात्‌ एक दिनरात है 


नो प्रायः एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक (अथवा एक मध्य- 
रात्रिसे दूसरी मव्यरात्रि तक) कै परिमाणवाला माना जाता 
दै । यह साठ घड़ी या चौवीस घण्टोंका होता है। 

एक दिन रात में साठ घडियां या चौबीस घण्टे होते हैँ । 
एक घड़ी मे साठ पल, एक पलमेंद्छै प्राण, एक प्राण मेँ साठ 
लीक्षक, एक लीक्षक में साठ लव एक लव में साठ रेणु. श्रौर 
एकरेणुमेंसाठ तरुटिहतेहे। ू 
यहु त्रुटि ही समय का न्यूनतम मानदहै। यह्‌ एक सेकण्ड 
करा बत्तीस लाख चालीस हजारवां भाग माना जातादहै। 

तीस दिन-रात का एक मास, ओर टएेसे बारह मासकाएक 
वर्ष होता है। चार लाख बत्तीस हजार सौर वर्षो का एक 
कलियुग होता है । कलियुग के मान से द्वापर, त्रेता गौर सत्य- 
युग क्रमशः दते, तिगुने ओर चौगूने हें । 

कलियुग के दस गुने समय को महायुग, चतुय गौ या वौकड़ी 
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` ८८ 


सौर वर्षा की एक चतुयुगीकोव्ह्याजी काणक दिन 
या कल्प कहते टै इस मेँ 9 अरब ३२ करोड सौर ब 
होते है। ओर इतने ही समयी एकरात्रि। ईस 
दिनशत्रि मे आढ अरब चौपट करोड सौर वषं हते है । 





भी कहते है । यह्‌ त्रिरालिस लाख बीस हजार सौर वर्षो का 
होता ह । [४३.२०.००० वष = १ चतुयु गी] ू 

एेसे एेसे इकदत्तर महायुगों का एक मन्वन्तर होता है, 
तथा एक हजार महायुगों के मान को ब्रह्मा जी का एक दिन या 
कल्प भौ कहते हँ जौर इतने ही समय को एक रात्रि या कल्प । 
इस तरट्‌ ब्रह्मा जी के केवल दिनमें ४ श्ररब ३२ करोड सौर 
वषं रौर ब्रह्मां जी के ्रहोरात्र रूप दिन रात मे श्रार ग्ररव 
चौसठ करोड़ सौर वषं होते हैँ । [१ कल ~=, ६४.००.०० ०वर्घ्‌] 

मने ब्रहोरात्रके मानसे ब्रह्माजी पूर्णायु सौ वर्षो की 
होती है म्र्थात्‌ इकतीस नील, दस खरव, चालीस अरब सौर 
वष । प्रभी सन्‌ १९६२ तक वर्तमान ब्रह्माजी कौश्रायु में से 
१५ नील ५५ खरवब २१ अरव ९७ करोड २६ लाख ४६€ हजार 
६२ सोर वषं वीत चरके है। ब्रह्माजी की प्रायु के ५ वषं के 
प्रथम दिन का प्रथम प्रहुर व्यतीत हो रहा है । 

एसे ही विष्णु जी की पूर्णायु-एक महादं, उयासीशंल, 
बासठ पद्म, चालीस नील, सौर वर्षो की होती है । 

दसी तरह शर जी कौ परणायु ४.४७. ५६.७६ महाशंख सौर 
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हम प्रक्षा कालचक्र का अन्त नहीं होता। यही 


काल का संचतिप्त वशेन है। 

(३) भोगवस्तु पांव कोटि म विभक्त दै जेषे १. 
शब्द २. स्पश ३. स्प ४.२सष ५ गध। 
वर्षो कीहोती है ग्रौर यही ब्रह्माण्ड की भी पूर्णायु होती है। 

परन्तु काल चक्र का श्रन्त फिर भी नहीं होता (सुद्रश्चात्मनि 
लीयेत निरालम्बे निरामये । बुहत्पराशर स्मृति-१२-१८८- 
१९१ इस कालचक्र की नियंत्री महाराक्तिहं जोकि स्वयंकुच 
करने में श्रसमथ होने से, परब्रह्म रूप महेश्वर की सत्ता पर 
आधित होती है। अभी सन्‌ १९६२ तक, वतमान सृष्टि में 
१ श्ररव §७ करोड, २६ लाख, ४१ हजार, ६२ वष एवं कलि 
के ५०६२ बीत चुके । कलि के ४.२६. 6५८ सौर वषं 
अभी शेष हैँ । कल्प के रेष-२-३४-७०-५०-९३८ सौर वष ॒हँ 
[सनातन धर्मालोक पंचम के ६०८ ओर ६०६ पृष्ठ देखिये ।] 

३. प्रत्येक महाभूतो के व्यष्टि पचीकृत भागो के तामसांशों 
के प्रथक्‌ भागों के मेल से भोग्यवस्तु वनते दं; इनको गणना 
कोई भी नहीं कर सकता) हां, इनकी गिनती करने, अथात्‌ 
इनकी जानकारी करने का एक ढंग अवश्य है । वह॒ यह्-कि 
यह्‌ भोग्य वस्तु जात पांच कोटियो मे विभक्त होता है--जंसे-- 
१ सन्द २ स्पश २.१. 

ब्रह्याण्डवतीं भूत भौतिक स्थूल सूक्ष्म रूप सभी चतन्यभिन्न- 
पदार्थं ही भोग्यवस्तु ह; ओर अ्रविद्या-विशिष्ट-चतन्य ` जीव 
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(४) भोगी क्रियां १, संयोगसूपा ओर २ 
वियोग सूपा होती है । 

(५) भोगो कै स्वरूप सुख रूपया दुःख रूप कहं 
जाते है । ॑ 

यहां तक बारहवीं सृष्टि का निरूपण हुत्रा है ॥१२॥ 








इनका भोक्ता कहलाता है । मोग्यवस्तुओं का विशेष वर्णन तो 
महाभूतो के प्रसगमेंहो चुकाहै। ५ 

४. भोग कौ क्रियाए १. संयोग-ह्पा ओौर २ वियोग-रूपा 
होती है । इन्हीं दोनों से सर्वं प्रथम स्पन्द-षूप सूक्ष्म-क्रिया 
होती है तदनन्तर गति-रूप स्थुल-क्रिया होती है । 
इस गति रूप क्रिया के सामान्य ओौर विह्ेष एसे दो भेद 
हे-जिनमे से १. सामान्यगति भें भ्रमणादि भी सम्मिलित है । 
श्रोर २. विशेष गति के चार भेदं होते है--१. उर्षेपण, २ 
ग्रपक्षेपण ३. प्राकुञ्चन ग्रौर %. प्रसारण । इन्हीं क्रियाओं के 
हारा जीव को शब्दादि विषयों के भोग प्राप्त होते है । 

५. रूप-भोगी के स्वरूप तो अनिर्वचनीय होते है, परन्तु यह 
जीव मन रूप अन्तःकरण के द्वारा उने मुख या दुःख की 
कत्वना करता हे । श्रत एव वे भोग-सुख रूप या दुःख रूप 
कहे जाते हे । 
` यहां तक बारहुवीं सुष्टि का निरूपण भ्रा ह ॥१२॥ 
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१३. तैरहवीं घृष्टि मँ समी महाभूता कै व्यष्टि 
पज्चीदत भामो के एकत्रीकाण से प्रायः समी प्राणिर्यो 
क स्थूल शरीर षनते दै । ये भाग भिनती पे पच्चीस 
होते है, इमी लिप्रे इस स्थूज्त देह को पर्चौस तरो 
का देह भी कहते है। पांच भौतिक दे€ आर भोभायतन 
भीदइपीङकेनामदै। 

इन शरीरतो के पांच महाभूतं की प्रधानता से पचि 
विभाग दै। जेषे- 

१, आङ्वाशीय २. वायवीय ३, आग्नेय ४. जलीय 
दौर ५. पाथिव शरीर । 

१३. तेरहवीं सषि मेँ सभी महाभूतो के व्यष्टि पंचीकृत भागौ 
के एकत्रीकरण से, जो कि संख्या में पच्चीस होते ह, प्रायः सभी 
प्राणियों के स्थूल शारीर बनते है; इसीलिये इस स्थूल देह्‌ रूप 
शारीर को पच्चीस तत्तवं का देह भी कहते है-ग्रौर पांचभौतिक 
भी कहते है । इन्हीं शरीरो को भोगायतन या भोगभूमि भी 
कहते ह 
इन शरीरों के पांच विभाग है-- १. आकाशीय शरीर 
२. वायवीय शरीर, ३. प्राग्नेय, शरीर, ४. जलीय शरीर श्रौर 


५. पाथिव शरीर । 
१. आकाशीय शरीर, आकाश-भूतात्मक हाता है -म्र्थात्‌ 


ह , वेदान्त-प्रवेरिकाः 


सवर्य, नारकीय, आरातिवािकं ओर यम य तना 
आदि साङल्पिकं शरीर आकाशीय शरीर क ही मेद्‌ है) 

भूवप्र त पिशाचादि कै तथा वायुलोकृवासियों के 
के वायवीय शरीर होते है । 


उसमें भ्राकाशतत्व कौ प्रधानता होती है । ये शरीर प्रायः 
साङ्कुल्पिक होते है । इनके निम्न ग्यारह मेद होते है-- 

१. स्वगं भोगाथं दिव्य देह या स्वर्गीय शरीर २. स्वं 
गरक गमन पर्यन्त या श्रन्य शरीर प्राप्ति पन्त जो स] ङ्धुल्पिकः 
रीर मिलते है उन्हे आतिवाहिक या प्रधिष्ठान शरीर कहते 
हं। ३. नरक भोगा्थ- यम य।तना शरीर । ४. नरकवासी 
यमदूतों का नारकीय शरीर | 

५* सङ्कत्पजन्य मनुष्य देह 1 ६. सं. ज. पशु देहु, ७. सं.ज 
पक्षि देह 5. सं. ज. स्थावर देह, &. स. ज प्रस्तरादि देहु, 
<°. स. ज. भूतदेह, १९. सं. ज. भौतिकं देह । 


मूत देहो का अथे है पञ्चमहाभूतों मे से किसी तत्त्व रूप 


देह । श्रौर भौतिक देह का अथै किसी पाञ्चभोतिकः तत्त्व 
के रूप वाला देह. ठेसे ये सभी शरोर प्रायः साङ्कुल्पिक 
होतेहै। 
२. वायवीय शरीर में वाुतत्व कौ प्रधानता होती है-- 
जिसे देव, गंधव, भूत, भरत, पिशाच आदि यदा-कदा धारण करतेः 
ट, गौर वायुलोके वासी भी । 
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अग्नेय--प्रायः श्रगनिलोक एवं घयंलोक्त प होते ३ । 

जलीय शरोर-- प्रायः वशशल मे होते ३ । 

वाथिव शरी प्रायः पृथ्वी मर रहते है । 

पाथिव शरीरे कै १. जङ्गम श्रौर २. स्थावर रेेदो 
भेद होते है । हनम से १.जंगमके प्रथम तीन मेद ओर 
२. स्थाधर का अन्तिम चौथा- रेष्ठ चार मेद टै। शन 
हौ चार आकर, खानि या योनि मी कहते है। वेय 
£- १. पिण्डज या जरायुज २. अ्रएडज या द्विज 
३, स्वेदज य। उप्मज 9. उद्भिज्ज य। स्थावर | 


योय 


३. म्राग्नेय शरीरं प्रायः प्रग्निलोक एवं सूर्यलोक में होते हँ । 

४. जलीय शरीर प्राय- वरुणलोक मे होते हैं । 

५. पाथिव शरीर, प्रायः पृथ्वीलोक (तथा ग्रन्यग्रहु नक्षत्र 
ताराआदि)में रहते हैँ । इन पाथिव शरीरो के प्रधान भेद 
दो हैँ- १. जङ्गम श्रौर २. स्थावर । १. जङ्खमके प्रथम तीन 
भेद ग्रौर २. स्थावर का ग्रंतिम चौथा भेद। एसे चार भेद. 
होते है, जिन्हं चार आकर, खानि, या योनि भी कटहूते हैँ । ्‌ 

वे ये है. पिण्डज या जरायुज, 1]. ग्रण्डज या द्विज, 
717]. स्वेदज या ऊष्मज 111. उरद्धज्ज या स्थावर । 

1, पिण्डज या जरायुज के प्रायः दो भेद होते हँ. मानव 
प्रौर २. पशु इनमें से प्रत्येकके भो १. नरश्रौरर्‌. नारी एसे 
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मनुष्य कै अतिरिक्तं निम्न योनियों को तियक्‌ 
योनि कहते है । 

इन तिक्‌ योनि्यो मे कदीं एक, दो या तीन 
इन्द्र्यो की न्यूनता (हती ह । 





न 


दोदो भेद होते है जिम्ह क्रमशः पुरुष देह श्रौरस्व्री देह भी 
कहते हे । | 
मानवातिरिक्त निम्न योनियों को तियेग्योनि कहते हैँ । 
पशुदेहो के. ग्राम्य प्रौर २ आरण्यक--एेसे दो दो मेदं 
होते हं । ये शरीर प्रायः पञ्च ल्ञानेन्दरिय युक्तं होते हैँ । 
1[- ग्रण्डजयाद्विजिकेदोदोभेद होते हँ . १. पक्षी ओर 
२. कृमि । इन पक्षि शरीरो के भी स्त्री-पुर्ष मेदसे दो दो भेद 
होते ह । उनके भी चार चार भेद होते हँ - ६ वायुचर, २. 
भग्निचर, ३. जलचर प्रर ४. थलचर । इन पक्षिशरीरों मे 
कहो कहीं एक ज्ञनन्धिय या कमेँन्दियका लोप भी देखा जाता है 
मि देहो के भी स्त्री-पुरुष भेद प्रायः होतेहीरहैँ। ये कीट 
भी १. वायुचर, >. भ्रग्निचर, ३. जलचर अर ४. थलचर 
हाता ८ 
उनम से वायुचर प्रायः कीटाणु होते है । ग्रग्निचिर, कीट 
विशेष होते ह । जलचर, मत्स्यादि है; ओौर थलचर, सर्पादि है । 
` इनमे कहीं कहीं एक इन्द्रिय का लोप रहता है, . जसे भ्रमर 
म॑ शरोतडन्दिय का लोप । चीटी में श्रोत्र ओर नेतर का लोप । सीप 
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¢ गं र 
 उपधुक्त चारो योनियौं में प्रायः स्त्री पुष कामेद 
पायांदही जाता है। इन समी पे जनक्ारा ङे होने पे 
इन्द चेतन जीव का निवास कहा जाता है। 





घोघा आदि मे तीन (याने श्रोत्र नेत्र ओर घ्राण) इन्द्रियों का 
लोपटहोताहै। 

कटु कोटो मे--रारीर के किसी श्रंश-विशेष से भी नये कीट 
शरीर कौ उत्पत्ति होती है-जसे मेडक, केचुआ श्रादि । 

इन्हीं कोटोंमें कुदं स्थावर भी होते ह-जसे स्पञ्ज आदि। 





111. स्वेदज या ऊष्मज के प्रायः दो भेद होते ह--१. वायु- 
चर ग्रौर २. थलचर। इनमें भी प्रायः स्त्री पुरुष भेद होता 
है । . ५ 
ये गर्मी या मलसे, तथा ्रपने मांवापसे भी श्रण्डों के 
्रारा--इन दोनों मेसे किसी भी एक रीतिसे पदा होते हँ 
जसे-जुभ्रां, खटमल, मच्छर आदि । 

111. उद्धिज्जया स्थावर मे प्रायः कईज्ञानेन्रियों का लोप 
देखा जाता है; पर प्रप्येक मेँ १. स्परोन्दरिय ओर २. रसनेन्द्रिय 
ग्रवश्य होता है । 

ये जलचर ग्रौर धलचर दोनों प्रकार के होते हे । कहीं-कहीं 
दनमें स्त्रीपुरुष का भेद भी पाया जाता है । 

ये सभी शरीर श्रन्नमय होते है; इसीलिए ये अन्नमय कोड 


कहलाते है । 





९६ वेदान्त-प्रवेरिक्रा 
इन शरीरो को मेरा या मेँ मानने बाला यहं चेदन्य 
व्यष्टि मँ विश्व ओरं समष्टि में वेश्वनर यां विराट्‌ 
कहलाता है । ये घभी शरीर अन्नमय ने से अन्नभय 
कोश लाते ह । १३ 
१४. चौदहवीं दृष्टि म सभी भूतां के व्यष्टि 
पंचीकृत मार्गो कै एकत्रीकरण ते घततम शरीर बनता है 
जिसे पुय्ट, या लिङ्ग शरीर भी कहते है । 
इस तरह तेरहवीं सृष्टि के भोगायतनं ( = शरीरो) को 


भेरा या म माननेवाला' यह चतन्य, व्यष्टि मे अभिमान से विश्च 


कहलाता हे । समष्टि के प्रभिमानी चैतन्य को विराट्‌ या 
वश्वानर कहते हैँ ।॥१३॥ .. 

४४. चोदहवीं सृष्टि मे सभी भूतो के व्यष्टि श्रप॑चीकृत 
भागों के एकत्रीकरण से सूक्ष्म शरीर वनता है, अर्थात्‌ जो पहले 
अव्यक्त रूप से था वही भ्रव प्रकट होता है । सुक्ष्म शरीर को 
ही -लिद्ध.ररीर, पुयैष्टक-ररीर श्रादि भी कहते हैं । 

यों तो इस शरीर में पचमहाभूतों के तामसांशों की गिनती 
नहीं होत, क्योकि सम्मिलित भ्रंश से वने गोलकादि तो स्थूल 
वेह मे ही सम्मिलित हो जाते है; ्रौर विषय भी भोग वस्तृश्रो 
केरूपमेंहीगिनेजतेहै। फिरभी ुयष्टक की आठ परियों 
को गिनती मे - विषय-पंचक की गिनती हो भी जाती है । 
जत # १ अन्तःकरण-पवकर २. ज्ञानेन्द्रिय पचक, ३. कर्मद्रिय- 
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दप त्म शरीर म पराच प्राण, पंच ्ञानेद्टिय, 
तथा अन्तःक्ण-चतुष्टय-- रसे उन्ती तत्व होते है । 

इस छदम शरीर मं तीन कोश होते १, उनम चे 

१. पंचप्राण ओर पंच कर्मेद्ध्यो चे प्राणमय दोश 


बनता है । 


चक, 9. प्राणपचक्र, ५. विषय पंचक (या भूतपचक ) एवं 


६. काम, ७. .कमं, श्रौरवासना। ये ही आठ परियां 
ठे । इन्हीं के एकव्रीकरण को पुंष्टक कहते है । 

चूकिकाम, कर्म, ग्रौर वासना-ये श्रन्तःकरण मं स्थित 
रहते दै, श्रोर विषय बाहर ही रहते हँ; श्रतएव चार परियों के 
समदाय रूप बीस तत्त्वों के समूह्‌ को सूक्ष्म शरीर कटने में 
कोई आपत्ति नहीं है । 

कुछ भ्राचाय अन्तःकरण पंचक के स्थान मेग्रन्तःकरण- 
चतुष्टय लेकर उ्नीस तत्त्वों को ही सूक्ष्म शरीर कहते है; तथा 
कं मन ओौर बुद्धिको ही म्नन्तःकरण मानते हए ॒सत्रह तत्त्वो 
को हु सूक्ष्म शरीर कहते हैँ । निश्चित हीये लोग अन्तक रण 
काचारोमें, या चित्तका मने, ग्रौर अहङ्कार का बुद्धि में 
मरतभावि करते हैँ । अन्तिम दोनों मत ्रधिक प्रचलित हैं। 

इस सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हँ-यथा- ्‌ 

१. पचप्राण एव पचकम न्द्ियो से प्राणमय कोड होता है। 

२. मन ओर पंचज्ञानेद्दियों से मनोमय कोश होता है । 





२ | वेदान्त-प्रवेरिका 


२. मन ओर पंच - जञनेन्द्ियो घे मनोमय-कोश 
बनता है | 
२. बुद्धि रौर पंच-ज्ञनन्द्ियो से विज्ञानभय-कोश्‌ 
बनता है । 
इस घदम-शरीर के अभिमान से चैतन्य का नाम 
व्वष्टि मै तेजस ओर २. समष्टि मे रासा या हिरण्य 
गभे पडता है। 
अक्को ही कारण शरीर कहते दै ओर्‌ श्रानन्द्‌- 
मय-कोश भी । ईस के अभिमान से चैतन्य का नाम १. 
व्यष्टिमे प्रज्ञ ओर २. समष्टि हशर या अन्तर्यामी 
कहलात। ६ । यहां तक चौदहवीं सृष्टि ३ ॥१४॥ 
३. बुद्धि भ्रौर पंचज्ञानेन्दरियों से विज्ञानमय को रा होता है 
इस सृक्म शरोर के अभिमान से चैतन्य का नाम, १. व्यष्टि 
मे तजस ओौर २.समणष्टिमें मुत्रात्मा या हिरण्यगर्भं कहजाता है । 
चौथी सृष्टि के प्रकरण मे बतलाया जा चूका कि अविद्या 


को ही कारण शरीर कहते हं । श्रौर यही ्रानन्दमय कोश भी 
कहलाता है । 
दस कारण शरीरके अभिमानसे चैतन्य का नाम १. 


व्यष्टिमें प्राज्ञ ओर २. समष्टि में ईर्वर या अ्रन्त्यामी 
कहलाता है । 


+ 
~ ~ 


~ ~न ~ ~ 
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१५. इस पन्द्रहवीं खुष्टि मे दतीय घष्टि भँ कहे णये 
द्र्य ओर द्रव्याधित धर्मो श्चा ही नाम-निर्देशात्मक 
संक्िप्त निरूपण क्रिया जाता है- 

अभी तक वशित भी पदाथ प्रमेष-कोटिक है, जिन 
भ साव-रूप द्रव्यो ही प्रधानता र। रब उन द्रव्यो कछ आ- 
धित धर्मो का निरूष्ण किया जाताः जिनकी ष्टि 


द्रव्ो कै साथदहीहो जावीहै। ये भिनती पे चार &ै। 
१. सादृश्य, २. क्रिया, ३. शक्ति, रौर ४. गुण । 


यहां तक चौदहवीं सृष्टि का व्याख्यान हृश्रा है ॥१४। ` 

१५. इस पन्द्रहवीं सुष्टि में चौदहवीं सृष्टि तक कहे गये 
द्रव्यो के आधित रहने वाले धर्मो का संक्षिप्त निरूपण किया 
जाता टै।ये द्रव्य प्रमेय कोटिक पदाथ हं इन्हे, अतः भावरूपद्रन्य 
भी कहते ह । इन्हीं द्रव्यो के साथही द्रव्याश्रित धर्मों कौ भी 
सुष्टि हो जाती है-पर वर्णन अव कियाजातादहै। 

१. प्रथम धम है- सादर्य । एक वस्तु कौ दूसरे वस्तु से 
किसी म्रशमे टोनेवाली समानताको ही साह्य कहते हँ । 
यह्‌ नाना अर्थात्‌ ग्रनेक है । 

२. द्वितीय धमम--क्रिया है- जिसका निरूपण बारहवीं 
सृष्टिमेंहो चूका है। 

२. तृतीय धम-शक्ति है-जो मिन्न-सिन्न प्रकार कौ अ्रतष्टव 
नानाहै। इसे मीमांसक भी मानते हं भौर वेदान्ती भी । 
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हनम से गुण के उन्नी भेद हाते हये सभी गुर 
३ ¢ 
व्य मेहीरहे है । १. शब्द्‌, २. स्पशे, ३. स्प, 
४. रस, ५. गध, ६. संख्या, ७, परिणाम, <. संयोग 


४. चतुथं धमं है- गुण । ये गुण संख्या मे उन्नीस होतेह 
ओर द्रव्य रूप पदार्थो मे न्युनाधिक रूप से रहा करते है । 

१--५--राब्द स्पशं रूप रस गन्ध- ये पांच गण तो विषय 
क़ रूप भें सातवीं सृष्टि से बारहवीं सृष्टि तकके निरूपण में 
कहे जा चुके हँ । अतः उसका पुनः स्मरण कर्तव्य हे | 

६. सख्या । एकत्व-दवित्वादि को संख्या कहते टै । उनमें 
से एक(व तो नित्य -्रव्यगत निलय होता है ओर अनित्य-्रन्यगत 
अनित्य । परन्तु द्वित्व.त्रित्वादि तो श्रनित्य ही होते है। 

७. परिमाण-अणु, हस्व,दीर्घ, महत्‌ एेसे चार परिमाण हैँ 

९. अणु-सूयं रस्मि में उडते हृए देवे जाने वाले कण को 


रेणु या रज कते है; उसके साठ्वं भागको अणु या परमाणु 
कहते है परन्तु कोई-कोई रज के छठे भाग को, श्रौर को्ईतो 
रजको ही--श्रणु या परमाणु कहते है । भ्रस्त । 

1. हस्व छोटा । हस्व, किसी दर्थं की श्रा स होने 
बाला परिमाण है 4 


(1: दोष=वड़ा। दीष, किसी हस्व की श्रपक्षा से होने 
वाला परिमाण है । 
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९, विमाग, १०. परत्व, ११. श्रप्रख, १२. गुरु, 


1. महत्‌ = व्यवहार दशा मे आकाशादि कुं पदाथ 
मटपत्परिमाण वाले माने जाते हँ । इनकी महत्ता था व्यापकता 
पारमाथिको नहीं है, अपितु सापेक्तही है । 

८. संयोग १.-इसके तीन भेद दै- १. एक-कर्मज २. उभय- ` 
कमज ओौर ३. संयोग-ज । इनमें से प्रघ्येक के भ्रभिघात (= 
ठोकर) ओर नोदन (स्पर्श) से होने वालेदोदोमेदओौर भी 
टोते है । | 

६. विभाग । --इसके भी तीन मेद है-- 2. एक-कर्मज 
२. उभय-कमज ग्रौर ३. विभाग-ज । इस विभाग-ज विभाग मे- 
१. देतुमात्र ओर २. हेत्वहेतु-पेसे दो भेद होते हैँ । 

१०. परत्व । इसके दो भेद हैँ-- १. दैशिक परत्व ग्रीर 
२. कालिक-परत्व । 

११. अपरत्व । इसके भी दो मेद हैँ- यथा १. दशिक- 
अपरत्व ओर २. कालिक-अपरत्व | 





१२. गुरुत्व = भारीपन । 

उपयु क्त परत्वादि तीनों गण सदा हौ अपेक्षाकृत होते हैँ । 

४२. द्रवत्व = पानी जसा पतलापन । इसकेदो भेद होते 
है -१. सांसिद्धिक (स्वाभाविक) यथा जल, ओौर नेमित्तिक, 
यथा लाक्षा=लाख) खेता ( = फिटकिरी) मिश्रौ आदि ॥ 

१४. स्नेह दो पदार्थो को चिपकाने वाला गुण । यह्‌ 
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१३. द्रव, १४. स्नेह, १५. धम, १६. अधम, १७. 


में ए = ॥। ~ अ 
स्नेह, जल-तत्त्व मे ही होता है । घी, तैल, गोद, इक्षुरस आदि 


को सिद्धान्त-तः जल-तत्त्व ही जानना चाहिये । 

१५. धम--सुखोत्यादक-संस्कार-विरेष को धम कहते हे । 
यह गुण भी बुद्धिरूप अन्तःकरणमें होता है । 

१६. ग्रधम -दुःलोत्पादक-संस्कार-विशेष । यह भी बुद्धि 
काही गुण हे। इन्हीं दोनों को श्रहष्ट या अपूर्वे भी कहते है । 

१७. कम~ उपयुक्त धमधिर्मो के कारण शुभागुभ या 
ण्य-पाप रूप कमं होते है; उनमें से प्रत्येक त्रिविध होत। है । 
यह्‌ कमं भी वुद्धि का ही गुण-विशेष है । इनके ३ भेद निभ्न ल 

१. संचित २. प्रारब्ध या संप्राप्त, २. क्रियमाण या 
सचीयमान । इन्हीं कर्मो को क्रमशः १. भूतकमं २. वर्तमान 
कमं श्रौर ३. भविष्यततमं भी कहते ता 

इनमे से क्रियमाण-क्म तो अज्ञानियों के ही फलप्रद होते है 
जानो, शिशु, पागल, देवादि व पयु-पक्षि-केटादि के नहीं । क्योकि 
इनके क्रियमाण कर्म स्वाभाविक अर्थात्‌ पूर्व-पूवंसंस्कारजन्य होते 
हं। चकि इनकी इनमे कतृं त्व-बुद्धि नहीं होती, इसीलिये ये 
उनके लिये फलप्रद नही होते । 

जानी कै श्रतिरिक्त सभी के संचित ओर प्रारब्ध कमं 
होते ही है। 

धर्ज्व क्म के १. स्वेच्ा, २ परेच्छा ग्रौर २. ग्रनिच्छा, 
एत तीन भेद होते है; जिन मंसे प्रत्येक के निम्न तीन मेद 


~~~ 
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कमे, १८. संस्कार, १९. आलस्य । 


होते दं। यथा--{६. मन्द >. तीव्र ओौर ३. तीव्रतर । इनमे से 
मन्द ग्रौर तीव्र प्रारन्धतो क्रमशः तद्विरुद्ध तीव्र, श्रौर तीव्रतर 
पुरुषाथरूप उपाय या उपायों दवारा स्क यादव सकता दै; 
परन्तु अवष्यंभावी फल देने वाला तीव्रतर प्रारब्ध किसी भी 
उपायसेन र्ककर ्रपना फल प्राणियों कोदेतादहीहै। 

एक श्रन्य हष्टिक्रोण से कम के ६ मेद होते है--यथा-- 








भ, चै 


१. प्रतिषिद्ध =रद-शास्त्र-लोक में वणित निषिद्ध कर्म| 
रथा-कलंज न भक्षयेत्‌ | 

द्‌. प्रविहिताश्युभ=वेदादिमेन कहा गया अयुभ कमं । 

२. काम्य = लौकिक कामना पूर्वकं किया गया जभ कर्मं | 
यथा--ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत्‌ । 

४. नित्य = वेदादि में कहे गये, नित्य करने योग्य, श्रहतुकं 
जुभे कमं । यथा--ग्रहरहः सध्यामूपासीत । 

५. नमित्तिक = किसी निमित्त से किये जाने वाले ञुभ 
कमं । यथा पौणेमास्या यजेत्‌ । कारीर्या यजेत्‌ वृष्टिकाभः । 

६. प्रायश्चित -पाप दूर करने के लिये किये जानेवाले 
जुभ-कमं । ब्रह्महाऽ्मेधेन यजेत्‌ । 

शुभ कर्मो के एक अन्य टण्टिकोण से--तीन भेद होते ह- 
दष्ट, पूतं ्रौर दत्त । उन मे से प्रातिथ्यादि इष्ट, वापी-निर्माणादि 
मूतं शरणागत संत्राणादि दत्त द 
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कम के गीतोक्त तीन भेद तो प्रसिद्ध ही हैँ - १. कम~ 
करना, २. अकर्म=न करना, ओर ३. विकर्म विपरीत रूप 
से, या विपरीत कमं को, करना 

१८. संस्कार । यह १. दोषापनयन रूप प्रौर २. गणाधान- 
रूप -एेसे दो प्रकार काहोता है । इनमें से प्रसेक चतरिविध 
होता है । यथा- .. 

1. स्थिति-स्थौपक-संस्कार - यथा बल पूवक भुकाई गई 
शाखा या खीचे गए रबर काफिरसेन्योंकात्यों हो जाना | 


1. भावना--तलादि मे आमलकादि की भावना से श्रास- 
लक-तलादि लोक प्रसिद्ध है । 


पराञरवृक्षके भी गुलर-बिल्वादि की भावना से श्राञ्रफल 
मे गुलरःविल्वादि फल कै स्वाद का लाभ । 


7ा. वेग । यह्‌ १..करमे-न ओर २, वेग-ज एेसे दिविध 
होता है । 


€. आलस्य = मूढभाव । यह भी बुद्धि श्रौर शरीर का 
गुण हं । प्रमाद तो बुद्धि का एकं दोष है । आलस्य से प्रमाद 
होता है । कभी प्रमाद स्वतन्त्र भी होता है । यह दोनों का (-मे) 
मेद है । प्रमादकेदो भेद ह-यथा - १. जानत कर निद्य- 
कम करना । २. जानू कर विहित कमं न करना । 

यहां तक प्रमेय रूप षदार्थो का वर्णन किया गया है | 





~क 
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१६. अब इख सोलदवी छष्टि भ प्रप्राण सूप पदाथां 
का निरूपण रते ईै-- 
परन्तःकरणों ड प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप एवं देवता तथा 
वि © ~ ^ ल ^ 
वेपय या काय आदि का निहूष्ण तो महाभूतो की 
सृष्टि पे ज्ञेरं ग्यारदहवीं ष्टि तक दहो चुका; अब 
सम्मित अन्तःकरण दी वृ्तियां बतलाई जाती दै । 
ये वृत्तियां दम होद्ी है--. धमे, २. अधमं ३. 
काम = (संकल्प), 9. ज्ञान, ५. राग, ६. दष, ७. सुख, 
च. दुःख, ९. इच्छा, १०. प्रयल(=कमे) । 
$ ८ ५ च € 
१. ध-सुलोत्पादक संस्कार विष के धमं 
१६. अव प्रमाण रूप पदार्थो का निरूपण करते हँ । इसी 
को सोलहवीं सृष्टि जाननी चाहिये । 
परन्तःकरणों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप एवं देवता, विषय ( = 
कार्थञादि) का निरूपण तो महाभूतो कौ सृष्टि के प्रकरणम 
सातवीं सुष्टिसे लेकर ग्यारहवीं सुष्टि तकहोही चूका हे, ग्रतः 
गरब सम्मिलित म्रन्तःकरण कौ वृत्तियां बतलाई जाती हे । 
ग्रतःकरण की वत्तियां दस होती है - १. घमं, २. प्रधमः, 
३. काम (= संकल्प), ४. ज्ञान, ५: राण, ६" &* =; सुख, ठ. 


दवी ( = कम) । < 
६,२. धर्म-ग्रवम का निरूपण पिद्धली (षन्द्रहवीं) सुष्टि 
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कहते है जोकि बुद्धि स्प अन्तःकरण मे होता है । 
२. अधमं-दुःखोत्यादक संस्कार बिशेष १ । यह 
भी बुद्धिकाहोरै। 
इन्दं दोनों को श्रष्ट या च्रपूवं भी कहते है ` 
२. संङन्प- प्रारम्भिक ्रदम स्पन्द्नात्मक्‌ स्फुरण 
को कहते है, इषी फो काम भी कहते है । 
४, ज्ञान- इष ज्ञान रूपा व्ृत्तिषो बद्िवर्तिभी 
कहते है । 
५. राग--अनुद्रूल पदाथं मे होने बाह्ली आसत्ति 
को राग कहते है । 
९. द्रष- प्रतिकूल पदाथ से होने बाली घृणा को 
॥ षि 
३. सकल्प-प्रारम्मिक सूक्ष्म स्पन्दनात्मक स्फुरण को संकल्प 
कहते है । इसी को काम भी कहते है । 
“शग यह ज्ञानरूपा वृत्ति बुद्धि वृत्ति भी कही जाती है । 
स्का निरूपण शीघ्र ही श्रागे सत्रहुवीं सृष्टि मे किया जायगा | 
^ राग--सुलद रूप से कल्पित श्रतः अनुकल रूपसे माने 
गये पदार्थं भं होने वाली प्रासक्तिको राग कहते है । इसी राग 
स भ्रागे कहे जाने वाले सुख की ग्रभिव्यक्ति होतीदहै। 
९" १ लद सूप से कल्पित मरतः प्रतिक्रूल रूप से माने 
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दष कहते ह| 

उपयु क्त रागढोष से करमशः सुख-दुख. की रभि 
व्यक्ति होती है। 

७. एुख--दषात्मिक्धा मानसिक प्रसन्नता को सुल 


कहते है । 
८. दुःख -्लेशातिमङ़ा मानसिक श्रप्रसन्नता को 
दुःख कदते दह । 
९, इच्छा - संङन्परूप काम के स्थूनरूप को इच्छा 
गये पदाथंसे होने वाली घृणा को द्वेष कहते हँ । यह राग का 
विरोधीहै। इसी दष से आगे कहै जानेवाले दुःख की श्रभि- 
व्यक्ति होती है। 

७. सुख-राग कं विषयभूत पदार्थो की प्राप्त्याश्चाया प्राप्ति 
से होने वाली, अथवा देष के विषयभूत पदार्थो के वियोग की 
ग्राश्ञा या वियोग से होने वाली, हर्षात्मिका मानसिक प्रसन्नता 
को सुख कहते हैँ । 

८. दुःख-देष के विषयभूत पदार्थो की प्राप्त्याशा या प्राप्ति 
से होने वाली, ्रथवा रागक विषयभूत पदार्थो के वियोग की 
ग्राशा या वियोग से होने वाली, क्लेशात्मिका मानसिक म्रप्रस- 
पघ्रताको दुःख कहते हें । 

€. इच्छा- संकल्प रूप काम के स्थूल रूप को इच्छा कहते 
है जो राग-द्वेष-जन्य होती है। उपयुक्त सुख-दुःख की कमदाः 
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कहते & ज राग षनन्य होती है । सख को पनि ओर 


दुःख को छोडने की-इच्ा होती ह । 
१०. प्रयल (= इमे) --उपथु क्त उच्छास त्रिविध 


प्रथत होता ६ । 

. जीवनयोनि-रूष¶ 7. सुख पै प्रवृ्ति-रूष¶्‌ 1. 
दुःख पे निवरत्ति-रूप । हन्दी पि्जी (11.111) दोनो प्रवर्तयां 
का कानोम कमं है| यह कमं- १. संचित २. प्रारब्ध 


ईप्सा-व जिहासा से यह्‌ द्विविध होती है । यथा- १. सुखेप्सा = 
सुख श्रौर सुख के कारण को पाने कौ इच्छा । २. दुःख- 
जिहासादुःख ्रौर दुःखकेकारण को छोड़ने को इच्छा । 
१०. प्रयत्न ( =कमं) उपयुक्त इच्छा से कर्मेन्द्रियं की 
अनुकूल में प्रवृत्ति एवं प्रतिक्रूल से निवृत्ति रूप व्यापार को 
प्रयत्न कहते हे जोकि त्रिविध होता है, 
1. जोवन योनि रूप-यथा-रस-रक्तादि-संचार या, श्वास- 
प्रश्चासादि । 
11. सुख व सूखहेतु में प्रवत्ति रूप । श्रौर 
111. दुःख श्रौर दुःख हेतु से निवृत्ति रूप 
इन्टीं पिछली (11.171) दोनों प्रवत्तियों का नाम॒ कमं ह 
जिसका निरूपण पिच्ली पन््रहवीं सुष्टि में किया गया है ॥१६॥ 
व चतुधवृक्ति ( =ज्ञानवृत्ति या बुद्धिवृत्ति) का ही विशेष 
विवरण क्रिया किया जाता है | 
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रौर ३. क्रियमाण मेद से तीन प्रर का होता । 
इस प्रकार सोलदवीं घृष्टि पूरौ इई ।१६॥ 
१७. इस संत्रह्ीं सृष्टि भ षम्मिलित अन्तः 
करस की चतुथैवृत्ति का दी विवर्ण रियाज्ता है । 
यह ज्ञान रूपा बुद्धिषु त्रिध होती है । पथा-- 
१. प्रमाण रूप २. प्रमारूपा श्रौर ३. च्प्रमासूश। 
(१) उने से प्रमाण रूपा वुत्ति दे प्रभाश कूप प्रमेय 
पदार्थो इाज्ञान या अनुभ होता है । ये प्रमा खे होते रै । 
९. मन श्रौ ज्ञनन्दरियो केज्ञान स हीने वाल्ला 
प्रत्यत्त प्रसा | 
२. व्पाप्ति-ङ्ञान से होने वाला-- श्रनुमान प्रमाण | 
३. खादश्य-ज्ञान से होनेवाला-- उपमान प्रमाण । 


4 = ~ --------------- 


यह त्रिविध होती है । यथा--१- प्रमाण-रूपा २. प्रमारूपा 
ओर ३. अप्रमा-रूपा ज्ञानवृत्ति । 

१. उनमें से प्रमाणूपा वृत्ति से प्रमाणल्प प्रमेय पदार्थों 
का ज्ञान या श्रनुभव होता है ये प्रमाणद्छहोते टै यथा। 

१. मन ्रोर जञाने न्द्रिय-ज्ञानजन्य -प्र्यक्ष प्रमाण । 

२. मन श्नौर व्याप्ति-ज्ञानजन्य -स्रनुमानप्रमाण । 

२. मन ओर साहर्य-ज्ञानजन्य--उपमान प्रमाण । 
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४. शब्द-्ञान से होनेवला--शब्द प्रमाण या 
गम प्रमाण | 
` ५. अनुपपत्ति-ज्ञान से दोनेवाला-- अर्थापत्ति प्रमाश॒ | 
६. अरनुपलन्धि-्ञन से होनेवाला-- अनुपलग्धि- 
प्रमाण । 
(२) प्रमा रूपा वृत्ति - १. दैश्वराश्रया यौर जीवा. 
भ्रया-इस भेदसेदो प्रकर क्षी होती 
उनम से जीवाश्रया प्रनावृत्ति दो प्रकार की है 


€. पारमार्थिको ओर २, व्याबहारिक्ी ह व्या 
वहारिको जीवाश्रया प्मवत्ति त्रिषिध होती ३-- 





४. मन श्रीर्‌ शब्द ज्ञानजन्य- शाब्द प्रमाण । 

५ मत ओर भ्रनुपपत्ति .जञानजन्य--अर्थापित्ति प्रमाण । 

९" मन प्रार्‌ अनुपलब्वि-ज्ञानजन्य- श्रनपलन्ि प्रमाण । 

शाब्द प्रमाणको ही आगम प्रमाण श्रौर आप्तप्रमाण भी 
कहुते 

९. वुद्धि की (निश्चयात्मिका) प्रमा रूपा वृत्ति द्विविध 
ठातो हे । यथा--१ जावाश्रया ओर २. ईश्वराश्रया | 

उनम से जीवाश्रया प्रमावृ्ति, द्विविध होती है-- 

‹` व्यवहारिको श्रौर २. अ ब्रह्मास्मि-श्र्‌ तिजन्य- 
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१. प्रत्यभिज्ञास्पा २. स्मृति स्प ्रौर ३, 
यथाथानुभव सूषा । 
१. यह वही देवदत्त है' एसे स्मृति भिभित प्रयक् 
ज्ञान छो प्रयधिज्ञा कहते है । 
२. धिषय के यथार्भ-रयथाथे मेद्‌ से स्मृति दो 
प्रकार की होती षै 
३. यथार्थानुमव रूपा प्रमावृत्ति के, प्रमाणो कै 
न, 
स्राधार परदे मेद होते है-- 
पारमार्थिको । 
यह्‌ व्यावहारिकी जीवाश्रया प्रमावृत्ति त्रिविध होती हे। 
१. यथार्थानुभवरूपा, २. स्मृतिरूपा प्रौर ३. प्रत्यभिन्ञारूपा । 
. उनमें से प्रत्यभिज्ञा तो- “सोऽयं देवदत्तः” (यह वही 
देवदत्त है) इत्यादि स्मृतिमिशध्ित अनुभव रूप होती है । 
11. स्मृतिष्पा ज्ञानवृत्ति द्विविध होती हे । 
१. यथार्थनिभवजन्या ग्रौर २. भ्रयथाथानुभवजन्या । 
उनमें भी यथार्थानुभवजन्या स्मृति द्विविध होती है- 
५. अ्रात्मविषयिणी ग्रौर २. अनात्मविषयिणी । 
यों त्तो इनके भी भेद होते ह पर उनके भी निरूपण से 
अनावश्यक विस्तारहो जाने कौ ्रारङ्का से उन भेदो का 
व्याख्यान नहीं किया गया ह| इत स्मृतियों के स्वरूप, प्रत्यक्ष- 
प्रमा क श्रान्तर सवकल्प वृत्ति के समान हं । 
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१, प्रव्यक्त, २, अनुमिति, ३. उपमिति, ४. शाब्दी, 
९. अर्थापत्ति. £. श्रनुपलन्धि या अमाव । 


व न ----- ~ =  - ण्ण 
गा. यथार्थानभवसूपा प्रमावृत्ति के (प्रमाणो के प्राधार्‌ 


पर) छै मेद होते है । यथा-९. प्रव्यक्ञ प्रमा. २. ग्रनुमितिप्रमा; 
३. उपमितिप्रमा, ४. शान्दीप्रमा, ५. श्रथापत्तिप्रमा ग्रोर ६. 
प्रतुपलब्धिप्रमा या अ्रभावप्रसा । 

१. ्रसक्षप्रमा के दो भेद होते ह-{. सविकल्प ओर २. निवि- 
कल्प इनमें से प्रव्येककेदो दो प्रकार होते ह--१. वाह्य भौर 
२. आन्तर । 

उनमें से वाह्य सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमा वृत्ति पंचविध होती 
है--यथा - १. शाब्द २. स्पाशेन ३. चाक्षुष (खूप) 9. रासन 
ओर ५. ध्राणज प्रमा । 

आन्तर सविकल्प प्र्यक्ष प्रमा वृत्ति द्विविध होती है-यथा- 
१. अनात्म-विषयिणी ओर २. ्रात्मविषयिणी | 

१. उनमें से अनात्मविषयिणी प्रमा वह॒ है-जिससे अपने 
रारीरगत सुख-दुःखादि का ज्ञान होता है । श्रौर २. आत्मविषः 
यिणी वह है- जिससे भ्रपने श्रापका ज्ञान, च॑तन्य स्प से 
होता हे । 

२. प्रात्मविषयिणी भ्रान्तर सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमा बृत्ति 
द्विविध है-- 

१. विशिष्टात्म प्रमा-अर्थात्‌-“म जीव हु" एेसी वृत्ति । 

२. विशुद्धात्म प्रमा --भ्र्थात्‌ - न ब्रह्म ह" एेसी ब्रत्ति । 
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पांच विष्यो क मद चै प्रपा पंडविष हेती ह 


© भः 
अनुपिहि प्रभा सी साधं गौह्‌ प्राथ मेद्‌ से द्विषिष 
१२१ 


< 





= ज काणक क ऋ ` 


इनसे से प्रसेक के १. परोक्ष श्नौर २. अपरोक्ष-ेसे दोदो 


| 

१. विशिष्टात्म परोक्ष प्रमा तो सुनने पर (=श्रवणजन्य) 
टातीदैे पर- 

२. विचिष्टात्म श्रपरोक्षभ्रमा-विचारने पर (=विचार- 
जन्य) होती है । यही दोनो मभेद है । | 

१. विशुद्धात्म परोक्त प्रमा तो--अन्य अवान्तर वाक्यजन्य 
गती है-श्रौर २. विुद्धात्म प्रपरोक्षप्रमा-महावाक्य जन्य 
ती है। यहीदोनोमेमभेदटै 

दोनों ही भ्रपरोन् प्रसायोंके दोदो भेद है--१. ग्र 

२. टड । 

४. अदरढ श्रपरोक्ष भ्रमा वह है जो कभी-कभी संशयमग्रस्त हो 
जाय, या श्राचरण में परिणतन होकर केवल ज्ञानमात्र ही होवे। 

२. ढ्‌ अपरोक्ष प्रमा वह्‌ है - जिसमें नाममात्र भी संशय 
त रहे ग्रौर सर्वदा सवेधा सवत्र हौ स्वरूपानुभूति होती रहे 
(जीव श्पसेया ब्रह्मरूप स) 

२. यथार्थानूथवशूपा अनुमिति भ्रमावृत्ति द्विविध होती है-- 

2. स्वार्थानुमिति प्रसा प्रर २ परार्थानुमिति प्रमा । 

९. प्रथम में ग्रंलकलत्पना नही है पर, २ पराथानुमित्ति परमा 


{ 
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परार्थानुमिति दो प्रकार की होती है-- १. प्रतिज्ञा- 
हेतु-उदाहरण से जन्य मौर २, उदाहर श-उपनय-तिष- 


न से जन्य । ६ 
¢ ये दोन हेत्वामासतादि दोषो ॐ होनेनरहोनेके मेद 
से द्विविध होती है। 
दिविध होती है-- 

१. प्रतिज्ञा हेतुदाहरणजन्य ्रौर २. उदाह्रणोपनयनिगमन- 
जन्य ये प्रयेकं द्विविध होती है, १. निर्दोष श्रौर २. सदोष | 

हेत्वाभासादि दोषों से रहित निर्दोष है ओौर दोष सहित 
सदोष है । 

हेत्वाभास धानतया पांच हं -यथा -¢. सन्यभिचार 
२. विरुद्ध ३. सलरतिपक्ष ४. असिद्ध ५. बाधित । 

उनमें से सव्यभिचार त्रिविध होता है--१. साधारण, 
९. असाधारण श्रौर ३. अनुपसंहारी । 
` असिद्धि भी त्रिविध होता ह॑ यथा--६. प्राश्रयासिदध 
२. स्वरूपासिद्ध ३. व्याप्यत्वासिद्ध । 

उनमें से प्राध्रयासिद्ध दिविध होता है--¢. श्रसस्तिपक्च, 
२. सिद्धसाधन । | 

स्वरूपासिद्ध ॒चतुविध होता है - यथा-- १. शुद्धा-सिद्ध 
२. भागासिद्ध ३. विरेषणासिद्ध 9. विजञेष्यासिद्ध । 

व्याप्यत्वासिद्ध भी चतुविध होता है- यथा-- १. साधना- 
प्रसिद्ध २. साध्याप्रसिद्ध ३. व्यथविशेषण श्रौर ४. सोपाधिक । 


कभ 
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ये हेत्वाभास पच दै । यथा--१. व्यभिचार २. 
विरुद ३, षल्रतिरक 8. ्रतिद्ध मरौर ५. बाधित । 
उपतिति प्रमा मी स्याय-मी्मा्रा कै पतमेद्‌ से 
द्विविध होती है । | 
शाब्दी प्रमा सी परोत्त-ग्रपरोक्त मेद्‌ से द्विवि 
होतो 2 । 
यरथापततिप्रमा सी चष्ट ओ्रौरभ्रूतके मेद्‌ से द्विविध 


होती 2 । 
गनुपलन्धि या अमावप्रमा एकह प्रकर दीहोतीहै। 


ग 
२. यथार्थानुभवरूपा उपमितिप्रमा दिविध होती दै-यवथा- 


१. न्यायनय सम्मत ओर २. मौमांसानय सम्मत । 

यथार्थानुभव रूपा शाब्दी प्रमा भौ द्विविध होती है-यथा- 

१. परोक्ष शाब्दी प्रमा ओर २. श्रपरोक्ष शाब्दो भ्रमा । 

ये दोनों ही लौकिक ओौर वेदिक भेद से द्विविध'होती हं । 

यथार्थानुभवरूपा ्रथापत्ति भ्रमा वृत्ति भी द्विवि होती है-- 

१. दृष्टार्थापत्ति ओर २. श्ुताथापित्ति । 

उनमें से श्र तार्थापितति प्रमा दिविध होती है -यथा-- 

८. श्रमिधानानुपपत्ति रूपा भ्रौर २ अभिहितातुपपत्तिरूपा 

ग्रनपलन्ि प्रमाया अभाव बम एक प्रकार को ही होती 
ठे । ट्स तरह प्रमावृत्ति का नामनिर्दशात्मक संक्षिप्त व्याख्यात्‌ 
टो चुका है । (<) 


११६ वेदान्त-प्रवेरिकां 


(३) ईस तरद प्रभावृत्ति का नामं॒निदंशारम् 
सचिषप्त विवरण हो चुका। अव बुद्धि षी अप्रमावृत्त 
कः व्याख्यान क्षिया जातां यह सृति यौर अनुभूति 
कै भेदे दिविध दीती है । उन मनसे स्मृति तो अलु- 
भूति ॐ श्रनुस्प ही होती ह । 

अनुभूति सूप अप्रमावृत्ति के संशय ओौर निश्चयं 
के मेदसेदो प्रकार है। 

संशय भी-- १. प्रमांणगरतंशय ओौर्‌ २. प्रतेयगत- 
सशय- पे द्विषिध है । । 

परसाणमत सशय भी १, शास्त्र यौर २. शास्त्रा 
कै विषय के मेद पे द्विविध है। 

२. श्रव बुद्धि कौ ग्रप्रमावृत्ति का व्याख्यान किया जाता है-- 

बुद्धि को अप्रमावृत्ति द्विविध ह-१. अनुभूति ग्रौर २. स्मृति 
उनम से स्मृति तो सदा ही भरनुभूति के अनुरूप ही होती है । 

मनुभति रूप श्रप्रमा वृत्तिदो प्रकार की होती है-यथा- 

९- संशय रूपा श्रौर २. निश्चयशूपा । 

उनमें से संशय के दो प्रकार हं-प्रमाणगत ओर २. प्रमेयगतं 


उनम से प्रमाणगत संशय दो प्रकार का होता है- 
“ शास्वविषयक संशय = शास्त्रादि सत्य ह्‌ या असव्यं 


» शास्त्राथविषयक संशय शास्त सें जीव प्रौर्‌ ब्रह्म कै 


क 





ओर वेदान्त-प्रवेश ११७ 


्रमेयणत संशय मौ शौत्म-अनात्य विषक्ते शच 
द्विविध होता ह 
श्वयापिका श्नुमूति सूथा अप्रमावत्ति मी तक्ष 
रूपा अ।र धरभरूषा देके दिविध दोही ह। जन्ये ३ 
तफ & युख्य भेद ग्यारह है । 


¢ 


। 


 -श्रमररूएा निश्चवाहिमिद् प्रप्रमावुत्ति द्धो श्ष्याहमभी 
कहते है । 


रत का प्रतिपादन है, श्रथवा ्रहरैत का? 
मेयगत संदाय भी द्विविध होता है-- १. श्रनात्मगत संशय 
अर्थात्‌ गुक्तिरजतादिविषयक संशय । ओर 
२. श्रात्मगत संशय = ्र्थात्‌ आत्मा के स्वरूप मे संशाय । 
आत्मगत संशय तीन भ्रकार का होता है-- 
१. जीवविपयक्र २. ईइवरविषरथकं ३. ब्रह्मविषथकं । 
निङ्चसात्मिका प्रनुभूतिरूपा म्रप्माघ्रत्ति के दो भेद टै-- 
यथा-१. तकंरूपा ओर २. विपयेयरूपा या ्रमणूपा । 
उनमें से तक के मुख्य भेद ग्यारह हैँ यथा-- 
१. व्याघात २. आत्माश्रय ३. अन्योन्याश्रय 9. चक्रिका 


५. अनवस्था ६. प्रतिबन्धी ७. लाघव =. गौरव €. उत्सर्ग 


१०. श्रपवाद ११. वयात्य ।, 
विपर्ययकूपा निश्चयात्मिका अभ्रमा बृत्ति तीन भरकार की है- 





( 9 ध ८ ^ । वेदान्त-प्रवेरिका 
ऽस 4 षवि कै दो युरुय सेद्‌ है- 
१. ग्रर्थाध्याप्र रौर २. ज्ञानाध्यास। 
हस अर्थाध्यास के आठ मेद है १. केवल धमं 

दा अध्यास, २. धमं सहित धर्मी ङा अभ्यास, ३. 

ग्रासा पै अताता छा अध्यास, ४, अनात्मा पे आसा 

काः अध्याम, ५, केवल मंवंध का अध्या, ६. धमे 
हित सवध का अध्यास, ७, संध सहित संबंधी का 


अध्यास, ८. एक दृषरे म॑ परस्पर क। अध्यास । । 





यथा--४. स्वप्न २. अनध्यवसाय श्रौर ३. प्रध्यास । 

इनमे से प्रत्येक के दोदो भेद टै--१. सोपाधिक ग्रौर 
निरुपाधिक । 

उनमें सोपाधिक विपयंय अप्रमा दो रकार की है--यथा-- 


१. आंतर । यथा- कतु त्वश्रांति प्रादि । २. बाह्य । यथा-- 


लो हितस्फटिक श्राति ग्रादि । 
निरुपाधिक विपयैय ्रप्रमा भी द्विविध ह-१. आंतर-यथा- 
मँ रज्ञ हुं एेसी श्रांति २. बाह्य~-यथा-रज्जु-सपं-श्रांति आदि । 
विपग्रय प्रमा कं इन सभी भेदो को श्रध्यास भी कहते हं । 
प्रध्यास रूप च्रनमाव्रृत्ति कं दो मुख्य भद होते है 
१. अथव्याप् श्रौर्‌ <. ्ञ।नाध्यास। 
उनम से अर्धाध्यास तीन प्रकार का है--यथा--१. स्वरूपा- 
व्यास २. सम्बन्धाध्याम ३. स्वल्प सम्बधमिधिताध्यास | 


श्रौर वेदान्त-प्रवेशा ` | ११९ 


इस तरह सव्र्वीं घटि पूरी हद ॥१७।॥ 

१८. श्रव इष॒ अठरहवीं दि मे मेद रौर श्रभव 
नामक पदार्थो का निरूपण सिया जाता है-जो शुषि 
कै प्ले अव्यक्त गौर पील व्यक्त होतेह । 

1, उनम से मेद तीन प्रकार का है--?. पजातीय 

| मेद्‌ २. विजातीय मेद, ३. सभत मेद । 
| सजातीय मेद्‌ के-- १, चेतन, २. सचेतन मेँ होने 


तै दो भेद होते ह। 
तनमत-पजनातीय-मेद कै दोमेद है-- १. जी 
जीव-मेद, २, जीव-दश्वर-भेद । 
श्रचेतनगत सजातीय मेद्‌ एङ ही द-जईइ-जड-मेद । 
| वरजातीय भेद केदो भेद , जीव-नड-मेद, 
२, शरवर-जद-मेद । 
स्वमत सेद मी द्विषिध है--१. अंगक्रा अमी से 
मेद, २. एक १ का दुसरे यंभ से मद्‌। 
1 च्रपावङे यख्य दोमेददहै--१. संघ्माषाव 
ग्रौर २, अन्योऽन्यामाव्‌ । 
हुभ्रा--कभौ ख्पेगा । -सम्पादक- 














१२० वेदान्त-प्रवेरिका 


स र्शाभाव त्रिविध ६--१, प्रामभाव, २. प्रध्वंस 


भाव ३. असयंतासाव । इस प्रकार सुटि विषय समी पदार्था 
छ! संन्ञिप्त व्याख्यान ह चु ॥१८॥ 
उपयु क्त बेदान्तशास्वर दवारा जिज्ञाषु को समस्मे 
के लिये स्वीकार श्रिये भग्ने पदार्था ॐ तन्व-विवे पूव 
मूल वस्तु को जान क्तेते प-- शि" नाम जिसका है, 
वृह सत्य तच्च जाना जाता है; इसी दिये उपरि ललित 
भ्र पिसस्मत सुटिप्रक्रिया का संक्षिप्त निरूएण किया अयाः 
है, जिघे अष्यारोप-प्रक्रिया भी कहे है | 
इख अध्यारोपित सृष्टि का अपवाद अग्निद प्रन्थ यें 
किया जलायमा, चू कि त्रध्यारोप्‌ के अपूत्राद भिना द्व 
निणेष तरीं होता इघलिथे तत्वान्मेषी पपततश्राो को 
गरम ग्रन्थ श्रीमुख से ही, विधिपू्कर ही, आवश्य 
हो सुनना, समना चादर व्रषश्य ही सुनता, ममसना 
च।हिए ॥ २॥ 
इस प्रकर श्री स्वामी ज्ञानानन्द्‌ सस्वती"' हाध विरचित 
वेदन्त-प्रवेशिकाः प श्यध्यारोष' नाम वावी 
दितीव भूमिका पूरी हर ।२॥ 
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९ श्रो १०८ मद्रात्मा अनन्द समर ती सहु 
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भरो वंशी लाल लैन | 


८48. जभ्मु-तवौ, कादमी र-राज्य | 
बास हाउस, राजतिलक रोड जम्मू ¦ 
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क जम्मु-तवी, कादमीर-राज्य। 
२३. प्री किगज्जन लाल्ञ ल ङ्ग बराहब । 
“त जम्मू, प° श्रा - जम्मू-तवी,-कादमीर. रा 


८११० श्रा घनर्‌यःम, 41. 56.. 23, 7 
प्रिसिपल-गवर्नमेट गान्वा ममोरियल सास कालतैज। 
केनाल रोड जम्मू-तवा, कामीर.-राज्य | 
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५५८ १।६ला-सत्सङ् १एटङ्ञ- कनक मरटी | 
° श्रा जम्मूु-तती, कारमीर-राज्य । | 
९. मुख्य प्राप्ति स्थल - | 
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